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यश: शिवे सुश्रव आर्यसङ्गमे यदृच्छया चोपशृणोति ते सकृत्‌। 
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पूर्ण संख्या ७५९ 
3 qen गोपालका बाधा जाना है 
प र \ 
३ जसुमति रिस करि-करि रजु करषे ।, N 
है सुत हित क्रोध देखि माता कै, मनही मन हरि हरषे ॥ N 
N उफनत छीर जननि करि ब्याकुल, g बिधि भुजा छुड़ायो । रै 
र भाजन AR दही सब mA, माखन कीच मचायो ॥ N 
8 ले आई Şak अब बाँधे, गरब जानि न बँधायो । 
अंगुर है घटि होति सबनि सौ? पुनि-पुनि और मैंगायो ॥ N 
Š नारद-साप भए. जपलार्जुन, तिनकाँ अब जु उधारी । š 
8 सूरदास प्रभु कहत भक्त-हित जनम-जनम तनु घारोँ ॥ र 
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सावधान ! कहीं धर्म, सदाचार, ईश्वरभक्ति और ज्ञान- 
वेराग्यके प्रचारके नामपर अपने व्यक्तित्वका प्रचार मत करने 
लगना। ऐसा होना बहुत ही सहज है। आरण्भमे शुद्ध 
भावनाके कारण प्रचारके विषयकी ही प्रधानता रहती है, परंतु 
आगे चलकर ज्यॉं-ज्यों प्रचारका क्षेत्र बढ़ता हे, त्यों-ही-त्यों 
प्रचारके विषयकी गौणता और अपने व्यक्तित्वकी मुख्यता हो 
जाया करती है। भगवान्‌, धर्म और ज्ञान-बैराग्य आदिके 
स्थानपर प्रचारकी पूजा-प्रतिष्ठा होने लगती है और 
वह भी इसीमें रम जाता है। इसीसे नये-नये विचारोंकी या 
सम्प्रदायोंकी सृष्टि होती है । 

अवश्य ही जिस पुरुषके द्वारा लोगोंको लाभ होता है, 
अथवा किसी हेतुसे भी होनेकी आशा या सम्भावना होती है, 
उसके व्यक्तत्वकी प्रतिष्ठा होती है और उसका प्रचार भी होता 
है तथापि उसे तो साबधान रहना ही चाहिये । नहीं तो, परिणाम 
यह होगा कि जिस विषयका प्रचार करनेके लिये उसने 
कार्यक्षेत्रमें पेर रखा था, उस विषयके प्रचारमें वह स्वयं ही 
बाधक हो जायगा और अपने व्यक्तित्वकी प्रतिष्ठाके लिये 
लोकरञ्जनका अभिलाषी होकर अपने मूल उद्देश्यसे गिर 
जायगा। 

शुद्ध भाव दीखनेपर भी, प्रचारक अपने मनमें मोहवश 
लोकरञ्जनकी आवश्यकताका अनुभव किया करता है। वह 
सोचता है कि भगवद्भक्ति आदिका प्रचार तभी होगा, जब 
लोग मेरी ओर आकर्षित होकर मेरी बात सुनेंगे और लोगोंको 
अपनी ओर आकर्षित करनेके लिये मुझे अपने रहन-सहनमें, 
कहनी-करनीमें, बोल-चालमें, व्यवहारमें, भाषामें, स्वरमें और 
भावभङ्गिमा आदिमें कुछ विशेषता लानी चाहिये । इसमें कोई 
संदेह नहीं कि भगवद्धक्तोंक बाहर-भीतरके सभी आचरणोंमें 
साधारण लोगोंकी अपेक्षा ऐसी कुछ विलक्षणता अवश्य होनी 
चाहिये, जिससे उनके आदर्शके अनुसार अन्यान्य लोग अपना 
चरित्र-निर्माण कर सकें और भगवद्धक्तिका यथार्थ प्रचार हो । 
बुरे आचरणवाला भक्त, लोगोके सामने बुरा आदर्श 


रखनेवाला होनेके कारण भगवद्भक्तिका प्रचार नहीं कर 
सकता। वस्तुतः वह भगवद्भक्त ही नहीं है; क्योंकि सच्चे 
भक्तमें बुरे आचरणोंका अभाव ही होता है । परंतु शुद्ध 
आचरणोंकी विलक्षणता स्वाभाविक होनी चाहिये, 'लोगोंको 
दिखानेके लिये नहीं । जहाँ दिखानेकी भावना है वहीं मनमें 
मोहवश गुप्तरूपसे व्यक्तित्वकी प्रतिष्ठाका मनोरथ छिपा है, जो 
भगवद्भक्तिके प्रचारके लिये लोकरञ्जनकी आवश्यकताका 
अनुभव करानेमें प्रधान हेतु होता है । 


लोकरञ्जनकी इच्छावाला मनुष्य शुद्धाचारी ही हो, ऐसी 
बात नहीं है। उसे तो अपने बाहरी दिखावेपर अधिक ध्यान 
रखना पड़ता है, इसीसे वह सुन्दर स्वरमें गाना, मधुर भाषामें 
व्याख्यान देना, नाचना, लोगोंको हँसाने-रुलानेके उद्देश्यसे 
विभिन्न प्रकारके स्वरोंमें बोलना, भाव बताना, मुखाकृति 
करना, ध्यानस्थको भांति बैठना आदि न मालूम कितनी बातें 
करता है। उसका ध्यान रहता है कि मेरे गायनसे, मेरे 
भाषणसे, मेरे व्याख्यानसे, मेरे सत्सङ्गसे और मेरी ध्यानस्थ 
मूर्तिसे लोगोंका मेरी ओर खिंचाव हुआ या नहीं । गान, नृत्य, 
भावग्रदर्शन आदि चीजें कलाकी दृष्टिसे बहुत उपादेय हैं और 
किसी सीमातक प्रचारकी दृष्टिसे भी इनकी उपयोगिता है, परंतु 
जहाँ और जितने अंशमें इनका उपयोग केवल लोकरञ्जनके 
लिये होता है, वहाँ उतने अंशमें इस लोकरञ्जनके पीछे, किसी 
भी हेतुसे हो, अपने व्यक्तित्वके प्रचारकी वासना छिपी रहती 
है। तुम यदि साधक पुरुष हो अथवा अपना पारमार्थिक 
कल्याण चाहते हो तो ऐसी वासनाको मनमें कहीं किसी कोनेमें 
भी मत रहने दो। भगवानकी भक्ति और सदाचारका प्रचार 
भगवत्सेवाके लिये ही करो । 


सच्ची बात तो यह है कि भगवद्भक्ति, ज्ञान और वैराग्य 
तो प्रचारकी चीज ही नही हैं। योग्य अधिकारीके द्वारा ही योग्य 
अधिकारीको इनका उपदेश होता है और तभी अच्छा फल भी 
होता है ।--'शिव' 
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ईश्वर 


(तत्त्वदर्शी महात्मा श्रीतैलङ्ग स्वामीजीका उपदेश) 


'ईश्वर' नामसे सर्वव्यापी वस्तुका ही बोध होता है। जब 
यह कहा जाय कि ईश्वर सर्वव्यापी हैं, तब ईश्वरका जो 
स्थान-व्यापकता गुण है, इसमें किसीको संदेह करनेका कोई 
कारण नहीं रहता। एक पुस्तक अपनी स्थान-व्यापकताके 
कारण साकार कही जाती है, कितु ईश्वरको स्थान-व्यापी होनेपर 
भी निराकार कहते हैं | इसका कारण क्या हे? कारण यह है 
कि जो द्रव्य किसी सीमावद्ध स्थानको घेरे हुए हो, वह साकार 
समझा जाता है, किंतु विश्वव्यापी ईश्वर किसी सीमाबद्ध स्थानमें 
ही व्याप्त नहीं है--यह विश्व अनन्त और असीम है--ईश्वर 
भी, जिस wali व्याप्त है, उसकी सीमा नहीं--वह अनन्त 
और असीम है, इसलिये वह निराकार है। 

यदि यह कहा जाय कि कल्पनासे विश्वकी एक सीमा 
निर्दिष्ट की जा सकती है, किंतु सीमा निर्धारित करनेके बाद 
देखें और बतायें कि उस सीमाके बाहर और स्थान रहता है 
या नहीं ? 

यह कभी कोई नहीं बता सकता और न यह बात 
किसीकी बुद्धिमें आ सकती है। इसीलिये विश्व असीम और 
ईश्वर भी निस्सीम एवं निराकार हे । इस विश्वमे वह सर्वत्र व्याप्त 
हे, इसीलिये निराकार है। मनुष्यके ज्ञान अथवा बुद्धिमें ऐसी 
किसी वस्तुको स्थिर करनेकी क्षमता नहीं, कि जिसके द्वारा 
उसके आकारकी तुलना हो सकें, अतएव आकारमें अतुलनीय 
होनेके कारण ही वह निराकार है। 

ईश्वर निर्गुण क्यों है? __जिसके इतने गुण हैं, जो 
बुद्धिके अगोचर है, वह निर्गुण किस प्रकार हो सकता है ? 
वस्तुतः ईश्वरके गुणोंकी सीमा नहीं है और गुण कितनी तरहके 
हैं, इसकी भी सीमा नहीं है । अतुलनीय गुणान्वित होनेके 
कारण ही वह निर्गुण है । यह बात बहुतेरे लोगोंको नयी मालूम 
हो सकती है; क्योंकि असीम शब्दसे साधारणतः यही अर्थ 
समझा जाता है कि जिसका परिमाण अत्यन्त अधिक 
हो--जिसके परिमाणकी इयत्ता न हो, उसीको असीम कहा 
जी न ऑल का है] 


= 


यह सारा संसार प्रकृतिद्वारा निर्मित होनेके कारण सत्त्व, 
रज आदि प्राकृतिक गुणोंसे ही युक्त है किंतु परमात्मा प्रकृतिसे 
परे है, इसलिये उसका शुद्ध सक्त गुण अप्राकृतिक हे 
इसलिये वह निर्गुण कहा गया E । 

इश्वरका रूप किस प्रकारका 
जितनी तरहके रूप हैं, बे सब एकमात्र उसीके रूपसे उत्पन्न 
होकर भिन्न-भिन्न भावसे प्रकाशित हुए हैं । पृथ्वीपर ऐसा कोई 
रूप नहीं कि जिसकी तुलना उसके रूपसे की जा सके । वह 
ज्योतिर्मय आनन्द-स्वरूप है । उसको विश्वरूप कहा जाता ह। 
ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर और देव-देवियाँ समस्त ही उसीके 
स्थूल-रूप हैं । पहले इन सब स्थूल रूपोंका ध्यान किये बिना 
सूक्ष्म-रूपदर्शनका अधिकार नहीं होता । अतएव मुमुक्षु व्यक्ति 
पहले स्थूल रूपका आश्रय लेगा। क्रमसे उसके अविनाशी 
परम सूक्ष्म रूपकी आलोचनामें प्रवृत्त होनेपर विश्वरूप किस 
प्रकारका हे-इसका उसे अनुभव हो सकेगा । जिसने उस 
रूपकी माधुरी नहीं देखी है, उसकी तो बात ही नहीं और 
जिसने उसे देख लिया है, उसके लिये भी लिखकर प्रकाश 
करना साध्य नहीं है। कारण, उसके लिये भाषा नहीं एवं उसे 
देख लेनेपर देखनेवाला मोहित होकर वाक्यहीन ओर ज्ञानशून्य 
हो जाता है। 

ईश्वर चेतन है कि अचेतन ? --ईश्वर चेतन भी नहीं है 
और अचेतन भी नहीं है । उसके निर्गुण अनवच्छिन्न गुणको 
चैतन्य गुण कहा जाता है। चेतन गुण किसे कहते हैं ? यह 
सब जानते हैं. किंतु अनवच्छिन्न चैतन्य गुण कैसा है, इसको 
अपने अन्तश्चित्तमें धारण करनेमें हम असमर्थ हें। ईश्वर 
विश्वरूप हे, निराकार और निर्गुण है। उसके आकार और 
गुणोंके सम्बन्धमें चिन्तन करना हमारे लिये असाध्य हे । 
इसीलिये उसकी उपासना करना भी बड़ा कठिन है । वास्तविक 
निराकार इश्वरको हम समझ नहीं सकते । ईश्वर मनके अगोचर 
हे। यदि कोई यह कहे कि मैं मन-ही-मनमें निराकार ईश्वरका 
समझ लो कि उसने 


है ?--इस संसारमें 


ध्यान कर सकता हैं, तो यह निश्चय 


१-'न तस्य प्रतिमा Tanai Deshawkhfkrirary, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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निराकार शब्दका अर्थ भी नहीं समझा है । निराकार और भावसे अधिष्ठान करता है, जिसके संकेतमात्रसे ब्रह्मा, विष्णु, 
निर्गुण ईश्वरके सम्बन्धमें कुछ भी ध्यान न होनेके कारण ही महेश्वर, इन्द्र, चन्द्र, सूर्य, वायु और वरुणादि अपने-अपने 
सगुण ईश्वर-रूपसे उनका चिन्तन किया जाता है। कर्तव्य कार्य करनेमें तत्पर हैं, जिसकी सत्ताके प्रभावसे हम 
सगुण ईश्वरका चिन्तन करते-करते चित्त जितना ही जीवित हैं, जो चरणशून्य होनेपर भी सर्वत्र गमन करता हे 
निर्मल होगा, उतनी ही आत्माकी उज्ज्वलता अन्तस्तलमें उदित कर्णहीन होते हुए भी मनकी बाततक सुन लेता है, नेत्रहीन 
होगी । उस समय मनकी सहायताके बिना ईश्वरका अस्तित्व किंतु सब कुछ प्रत्यक्ष देखनेवाला है, जो हमें देखता है किंतु 
उपलब्ध किया जा सकेगा। जिसे हम नहीं देख पाते? 
कोई-कोई यह जिज्ञासा कर सकते हैं कि सगुण ईश्वर काम, क्रोध, लोभ, दुराशा, विषय-वासना इत्यादि 
किसको कहते हैं ? ईश्वरका स्वरूप उन्नतिकी चरम सीमा है। प्रतारकगण जिसके समागमके भयसे भीत होकर दूर भागते हैं 
जो उन्नतिकी चरम सीमामें जा पहुँचा है, वह ईश्वरमें लीन हो ज्ञान जिसका स्वरूप-निर्णय करनेमें अक्षम है, मन और आत्मा 
गया है। फिर उसका परिवर्तन नहीं । वह उन्नत मनुष्य समस्त जिसके पास पहुँचकर लौटते नहीं, माया जिसको आच्छादित 
त्रह्माण्डको अपनेमें देखता है और इस उन्नत मनुष्य-दशाका नहीं कर सकती और वाणी जिसकी व्याख्या करनेमें असमर्थ 
चरम आदर्श पुरुष ही सगुण ईश्वर है। एक मनुष्य-रूप है, जिसकी आरती करनेके लिये चन्द्र-सूर्य दीप प्रज्वलित 
आधारमें समग्र विश्व प्रतिविम्बित होता हो, वही सगुण ईश्वर करते हैं, पवन चंवर डुलाता ह, तरु-लतादि पुष्पोंद्रारा सुगन्धि 
हे। जो कर्म करके भी निष्क्रिय है, जो मनुष्य-आकार धारण देते हैं, विहग कीर्तन करते हैं, भक्ति श्रद्धा, शान्ति, करुणा 
करके भी अन्तमें विश्व-रूप है, जिसका आत्मज्ञान ब्रह्ाण्डका मुक्ति जिसकी पाद-सेवा करती हैं, वैराग्य ज्ञान, योग, धर्म 
जन्मदाता है, जो 'में ही ब्रहम हूँ'-यह समझता है, वह जिसके द्रारपर प्रहरी बनकर रहते हैं, जो जीवोंके कर्मानुसार 
आत्मज्ञानी पुरुष ही भगवानका स्वरूप है और वही सगुण फल-विधान करता है, मनुष्योंके भूल जानेपर भी जो उनको 
ईश्वर हे । नहा भूलता--उनका त्याग नहीं करता, जो माया-निद्रा-भंग 
यदि ईश्वरके तत्त्वज्ञानकी लालसा उत्पन्न हो तो ऐसे उन्नत कर जाग्रत्‌ करनेके लिये सबका आह्वान करता है, जिसने स्वयं 
पुरुषके सम्बन्धमें निरन्तर चिन्तन करो । अपने 'मैं' ज्ञानको ऐसे निर्गुण होकर त्रिगुणसे त्रिजगतूको बाँध रखा है, अरूप होते 
मुक्त आत्माके गुणमें मिलानेकी चेष्टा करो । क्रमसे देखोगे कि हुए भी आश्चर्य-रूपसे जिसने त्रिभुवनको मोहित कर छोड़ा है 
चित्त निर्मल हो रहा है और मानो कहींसे कोई तुम्हें पथ और निजमें जिसने चैतन्य-रूप होकर भी जीवको मोहिनी 
दिखाकर साथ ले जा रहा है। उसी स्थितिमें ईश्वर एक ही है, मायासे अचेतन बना रखा है--वही ईश्वर 
जो निर्गुण-निराकार विश्वव्यापी एवं सच्चिदानन्द है, यह अच्छी ब्रह्म जगतूसे अतिरिक्त है, किंतु ब्रह्मसे भिन्न कोई वस्तु 
तरह समझ सकोगे। नहीं। तो भी ब्रह्मसे भिन्न जो पदार्थ दिखायी देते हैं वे सब 
हमारे चारों ओर भीतर और बाहर, जो नित्य निरवच्छिन्न- मरुभूमिमें मरीचिकाकी भाँति मिथ्या ज्ञान मात्र हैं। जो कोई 


Wa ब्ला (वृदवाण्यकोतीपद्‌ o) ao अहं ब्रह्मास्मि (बुहदारण्यकोपनिषद्‌ 1% | १०) 
२-(क) अपाणिपादो जवनो ग्रहीता पश्यत्यचक्षुः स शृणोत्यकर्णः । स वेत्ति वेद्यं न च तस्यास्ति वेत्ता तमाहुरम्रयं पुरुषं महान्तम्‌ ॥ 
(शवेताश्वतरोपनिषद्‌ ३।१९) 
(ख) 'यत्तद द्रश्‍श्यमग्राह्यमगोत्रमवर्णमचक्षुःश्रोतर तदपाणिपादम्‌' (मुण्डकोपनिषद्‌ १। १। ६) 
(ग) बिनु पद चलइ सुनइ बिनु काना । कर बिनु करम करइ बिधि नाना॥ 
आनन रहित सकल रस भोगी।बिमु बानी बकता बड़ जोगी॥ 
तनु बिनु परस नयन बिनु देखा | प्रह घान बिनु बास असेषा॥ 


अस सब भांति अलौकिक करनी | महिमा जासु जाइ ज 
CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP i Digitized BY Siddhantavoanganteyaaniogha 
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वस्तु दृश्य अथवा श्रुत हो, वह ब्रह्मसे भिन्न नहीं है । कारण, 
ज्ञानोदय होनेपर वह समुदित वस्तु हीं अद्वितीय, सच्चिदानन्द 
ब्रह्मसे भिन्न अन्य कुछ भी नहीं जान पड़ती । ज्ञानी व्यक्ति 
सर्वव्यापी नित्य और ज्ञानरूप आत्माको ज्ञान-चक्षु्रार देखता 
है। ज्ञान-चक्षुविहीन व्यक्ति उसका दर्शन नहीं कर सकता, 
जिस प्रकार कि अंधा आदमी सूर्यको नहीं देख पाता। जो 
सूक्ष्म नहीं, स्थूल नहीं, हस्व नहीं, दीर्घ नहीं , जन्म-नाश- 
विहीन एवं रूप, गुण, वर्ण और नामरहित नित्य है, जो एक 
ही तरह ऊपर, नीचे, आगे, पीछे और चारों ओर अवस्थान 
करता है, जो पूर्ण, सत्य, चैतन्य, आदि-अन्तरहित अद्वितीय 
आनन्दमय है --वही ईश्वर है । 

जिस लाभसे परे और लाभ नहीं, जिस सुखसे बढ़कर 
और सुख नहीं, जिसके ज्ञानसे बढ़कर और कोई ज्ञान नहीं, 
जिसके संदृष्ट हो जानेपर यह मायामय विश्व तिरोहित हो जाता 
है और कोई वस्तु नहीं दीखती, जिसको पा लेनेपर फिर 
पुनर्जन्म नहीं होता और जिसको जान लेनेपर और कुछ भी 
जाननेका प्रयोजन नहीं रहता --वही ब्रह्म अथवा ईश्वर है। 

सूर्य, चन्द्रादि कोई प्रकाशमान वस्तु जिसको प्रकाशित न 
कर सके, जिसके प्रकाशसे सूर्य, चन्द्र आदि प्रकाशित होते हैं 
जिसके द्वारा यह ब्रह्माण्ड प्रकाश पाता है, जिस प्रकार अग्नि 
लोह ष्ट Bata करताल मत पसन या प्रविष्ट होकर उसे प्रदीप्त करता है, उसी प्रकार 


EJ 


स्वयं ब्रह्म समस्त वस्तुओके भीतर और बाहर व्याप्त रहकर 
समुदित जगत्को प्रकाशित करता हैं --वही ब्रह्म किंवा 
ईश्वर है। 

जो मनुष्य, देवता, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, गृही, 
ब्रह्मचारी, वानप्रस्थी और राजा अथवा भिक्षुक नहीं, किंतु 
सर्वव्यापी, सर्वान्तर्यामी, ज्योतिर्मय, ज्ञान-स्वरूप है, इन्द्रिय 
आदि सब जड पदार्थ जिस नित्य ज्ञान स्वरून आत्माका 
आश्रय लेकर अपने-अपने कार्यमें प्रवृत्त होते हैं, वह नित्य 
ज्ञान-स्वरूप है और वही ब्रह्म अथवा ईश्वर ei 


जिस प्रकार सूर्योदय सब लोगोंके लिये व्यवहारका 
कारण होता है, उसी प्रकार जो मन, बुद्धि, अहङ्कार और 
चित्त--इन चार अन्तरिद्धियों, पाँच ज्ञानेद्धियों और पाँच 
कर्मेन्द्रयोंकी अपने-अपने विषयोंमें प्रवृत्तिका कारण है और 
सब उपाधियोंसे रहित तथा आकाशकी भाँति सर्वव्यापी है एवं 
मनोहर सृष्टि-कार्यद्वारा सदा प्रत्यक्ष -भावसे विद्यमान है--वही 
ब्रह्म किंवा ईश्वर है । 

जैसे दर्पण, जल, तैल आदि वस्तुओंमें मुखका प्रतिविम्ब 
दिखायी देता है, किंतु वह प्रतिविम्ब मुखसे भिन्न नहीं है वैसे 
ही बुद्धिमें जो आत्माका प्रतिविम्ब हैं, वह जीवात्मासे पृथक्‌ 
नहीं है--वही ब्रह्म अथवा ईश्वर है। 


| 


१-'मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहे तेष्ववस्थितः ॥ 
x x 


भूतभृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूतभावनः ॥ (गीता ९।४-५) 


x 


२-(क) ' अस्थूलमनण्वहस्वमदीर्घम्‌' (बृहदारण्यक उपनिषद्‌ ३।८।८) 
(ख) `न जायते प्रियते वा कदाचित्‌' (गीता २। २०) 


(ग) 'ब्रहोवेदममृतं पुरस्ताद्‌ ब्रह्म पश्चाद्‌ ब्रह्म दक्षिणतश्चोत्तरेण । अधक्चोध्वं च प्रसृते ब्रहमवेदे विश्वमिदं वरिष्ठम्‌॥ (मुण्डकोपः २। २। ३१) 


३-'यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः । ' (गीता ६।२२) 
"सुखमात्यन्तिकं यत्तद्‌ बुद्भग्राह्ममतीन्द्रियम्‌ । ' (गीता ६।२१) 
४-(क) “निचाय्य तन्मृत्युमुखात्‌. प्रमुच्यते’ (कठोपनिषद्‌ १। ३। १ ५) 


(ख) 'यस्मिन्‌ विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातं भवति', 'स सर्वज्ञः सवो भवति’ (शाण्डिल्यः ४ । १०) 


५- (क) न तत्र सूर्यो भाति न चन्द्रतारकं नेमा विद्युतो भान्ति कुतोऽयमभ्निः । 
तमेव भान्तमनुभाति सर्वं तस्य भासा सर्वमिदं विभाति॥ 

(ख) जगत प्रकास्य प्रकासक रामू। मायाधीस ग्यान गुन 
जासु सत्यता तें जड़ माया।भास सत्य इव मोह 


(मुण्डकोपनिषद्‌ २। २। १०, कठोपनिषद्‌ २। २। १५) 
चामू ॥ 
सहाया ॥ 
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कल्याण 


[भाग ६३ 
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जो स्वरूपतः, मनश्चक्षु इच्धियोंसे भिन्न है और मनका भी 
मन, प्राणका प्राण, चक्षुका चक्षु, कर्णका कर्ण होकर भी 
मनश्चक्षु इत्यादि किसी इन्द्रियका ग्राह्य नहीं है --वही ब्रह्म 
किंवा ईश्वर है। 

जिस तरह भिन्न-भिन्न जलसे भरे हुए पात्रॉमें एक चन्द्रका 
प्रतिविम्ब नाना प्रकारका दिखायी देता हे, उसी तरह जो 
स्वयंप्रकाश विशुद्ध ज्ञानस्वरूप अद्वितीय होकर भी नाना 
तरहके जीवॉकी नाना प्रकारकी बुद्धिद्वारा नाना प्रकारसे 
कल्पित हो रहा हे-वही ब्रह्म अथवा ईश्वर है । 

जैसे साधारण प्रकाशक सूर्य एक होकर भी अनेक 
चक्षुओंके विषयको एक कालमें प्रकाशित करता है, वैसे ही 
एक होकर अनेक बुद्धियोंके विषयको जो एक कालमें 
प्रकाशित करता है, वह नित्य ज्ञानस्वरूप है और वही ब्रह्म 
अथवा ईश्वर है। 

जैसे चक्षु, सूर्य-किरणद्वारा प्रकाशित रूपको ग्रहण 
करता हे एवं अप्रकाशित रूपको ग्रहण नहीं कर सकता, वैसे 
ही एक सूर्य जिस चैतन्य ज्योतिद्वारा प्रकाशित होकर रूपादिको 
प्रकाशित करता हे, वह सर्वप्रकार नित्य ज्ञान-स्वरूप है और 
वही ब्रह्म अथवा ईश्वर हे । 

जैसे सूर्य एक होनेपर भी जलकी चजञ्जलतासे अनेक 
रूपोंमें दृष्टिगत होता है, किंतु स्थिर जलमें एक रूप ही 
दिखायी देता है, वैसे ही स्वरूपतः एक होकर भी चञ्चल 
बुद्धिद्वारा नाना रूपोमें प्रतीत होता है, वह नित्य ज्ञानस्वरूप है 
और वही ब्रह्म अथवा ईश्वर है। 

जिस प्रकार अज्ञानी व्यक्ति बादलोंको देखकर यह 
असम्भावित बात कहता है कि सूर्य बादलोंसे आच्छादित 


१ rA श्र सले मो वद्‌ वाचो ह बाचसडप्रणल ण बबु ळल U o a a ao श्रोत्रस्य शरोत्रं मनसो मनो यद्‌ वाचो ह वाच स उ प्राणस्य प्राण: चक्षुषश्वक्षु: । ' (केनोपनिषद्‌ १ । २) 
२-एक एव हि भूतात्मा भूते भूते व्यवस्थितः | एकधा बहुधा चैव दृश्यते 
३-यथा प्रकाशयत्येकः कृत्स्रं लोकमिमं रविः । क्षेत्र क्षेत्री तथा कृत्स्नं प्रकाशयति 


होकर प्रकाश-शून्य हो रहा है,” उसी प्रकार आज्ञानियोंके 
निकट नित्य शुद्ध चैतन्य भी बद्ध-रूपमें प्रतीत होता है, बह 
नित्य ज्ञानस्वरूप है और वही ब्रह्म अथवा ईश्वर है। 

जो गम्भीर नहीं है, धीर नहीं है, एकमात्र निर्वाणरूपी 
पुण्यमय È | जो जगतका सार है, जो पाप एवं पुण्यविहीन है, 
जो व्यक्त-अव्यक्त-रूप शून्य एवं सर्वमय है--वही ब्रह्म 
अथवा ईश्वर È | 

जो एक होकर भी समस्त वस्तुओंके भीतर अन्तर्यामी- 
रूपसे अवस्थान करता है, किंतु वे समस्त वस्तुएँ जिसको 
स्पर्श नहीं कर सकतीं और जो आकाशकी भाँति सर्वव्यापी है, 
वह नित्य चैतन्य-स्वरूप है" और वही ब्रह्म किंवा ईश्वर हे । 

आत्माको पृथ्वी नहीं कहा जाता कारण कि पृथ्वीमें 
गन्ध गुण है। आत्मामें वह गुण नहीं है। आत्मा उस गन्धका 
प्रकाशक है। आत्मा जल नहीं है, क्योंकि जलमें रस गुण है, 
आत्मामें वह नहीं है । आत्मा रसका विज्ञाता है । आत्माको तेज 
नहीं कहा जाता, कारण कि तेजमें रूप गुण है। आत्मामें वह 
नहीं है, आत्मा रूपका दर्शक है । आत्माको वायु नहीं कहा जा 
सकता, कारण कि वायुकी तरह आत्मामें स्पर्श-गुण नहीं है।, 
आत्मा स्पर्श-गुणका विज्ञाता है। आकाशको भी आत्मा नहीं 
कहा जाता, कारण कि आकाशमें शब्द गुण है, आत्मामें बह 
नहीं है। आत्मा किसी तरह इन्द्रिय भी नहीं हो सकता, कारण 
कि इन्द्रियां अनेक हैं। आत्मा एक एवं सर्व-अवस्थाओमें 
एक-भावापन्न है। जो भूमि प्रभृतिसे पृथक्‌ केवल नित्य 
सर्वमङ्गलमय है, उसीको आत्मा समझो और वही ब्रह्म अथवा 
ईश्वर है । 

जिस सच्चिदानन्दमय ब्रह्मका स्थान, परिमाण, रूप, वर्ण 


जलचन्द्रवत्‌ ॥ (अमृतबिन्दु उपनिषद्‌ १२) 
काशयति भारत ॥ (गीता १३।३३) 


४-(क) निज भ्रम नहिं समुझहि अग्यानी | प्रभु पर मोह धरहि जड़ प्रानी॥ 


जथा गगन घन पटल निहारी। झापड भानु कहहिं 


कुबिचारी (V च० माः, बाः ११७। १-२) 


(ख) घनच्छन्नदृष्टिघनच्छन्रमर्क यथा मन्यते निष्प्रभं चाति मूढः । तथा बद्धवद्‌ भाति यो मूढदृष्टेः स नित्योपलब्धस्वरूपोऽहमात्मा ॥ 


५-एको देवः सर्वभूतेषु गूढः सर्वव्यापी सर्वभूतान्तरातमा । कर्माध्यक्षः सर्वभूताधिवासः साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च ॥ 


Aa adfan 
६-(क) न Taasi BIP eem Rakia भसि ६ 901 Gyaa 


(हस्तामलकम्‌ १०) 


n ताचे | ११) 


संख्या ६] 


भक्तकी भावना 
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कुछ भी नहीं, जो किसी प्रकार आकृति-विशिष्ट नहीं है 
जिसका द्रष्टा, दृश्य, श्रवण, श्राव्य कुछ भी नहीं हे, जो ब्रह्म 
वृक्ष-स्वरूप होकर भी जिसका मूलबीज, शाखा, पत्र, लता, 
पल्लव, पुष्प, गन्ध, फल और छाया कुछ भी नहीं है, वही 
नित्य ज्ञानमय ब्रह्म अथवा ईश्वर È | 

क्या वेद, क्या शास्त्र, क्या शौच, क्या संध्या, क्या मन्त्र 
कया जप, कया ध्यान, कया ध्येय, क्या होम, क्या यज्ञ-हवन-- 
इन सब कमेंमिं जिसका कुछ भी नहीं, जो ऊर्ध्व नहीं, निम्न 
नहीं, शिव नहीं, शक्ति नहीं, पुरुष नहीं, नारी नहीं, ब्रह्मा नहीं, 
विष्णु नहीं, ग्रह, तारा, मेघमाला-- इत्यादि कुछ भी नहीं, जो 
चन्द्र नहीं, सूर्य नही, जिसका उदय और अस्त नहीं, जो 
स्वर्गमे, नगरमे, क्षेत्रमें अवस्थिति नहीं करता, जातिगत अथवा 
अजातिगत जिसकी कोई भिन्नता नहीं, जो एकमात्र निर्वाणरूपी 
पुण्यमय है, जो पाप-पुण्यविहीन सर्वमय चैतन्यस्वरूप है, वही 
ब्रह्म अथवा ईश्वर È | 

प्रकाशसे जैसे अन्धकार नष्ट हो जाता है, किंतु 
अन्धकारका तत्त्व परिज्ञात नहीं हो पाता, वैसे ही अज्ञानका 
नाश होनेपर ज्ञान स्वतः प्रकाश पाता है। ब्रह्म ही सर्वशक्तिमान्‌ 
है। बही जीवात्मा है एवं सत्य-चेतन्य उसीका स्वरूप है। 
ब्रह्मको ही सर्वस्वरूप समझो, उससे भिन्न कुछ भी नहीं है। 


आकाशस्थित बादलॉसे आकाशका स्वरूप अनुभव नहीं 
होता । बादलोंके हट जानेपर आकाश फिर पूर्ववत्‌ स्वच्छ हो 
जाता है। इस आकाशका अस्तित्व भी आकाश-रूपमें ही 
प्रतीयमान होता है । इसी तरह दुश्य-प्रपञ्चका अवसान होनेपर 
चिच्छक्तिकी स्वाभाविक सत्ता उदित होती है । यह सत्ता अथवा 
अस्तित्व भी उससे भिन्न नहीं है । जो पदार्थ जिससे उत्पन्न है 
वह अपने मूल पदार्थसे कदाचित्‌ भी भिन्न नहीं है। 
चित्स्वरूप इक्षुरसकी मधुरता, अनलकी उष्णता, तुषारकी 
शीतलता, सर्षपमें तैल-स्वरूप चित्सत्ता ही जगतको सत्ता है । 
जगत्सत्ता ही चित्सत्ताका आकार है । पल्लवके भीतर जैसे 
शिराएँ-रेखाएँ रहती हैं, वे पल्लवसे अभिन्न रहनेपर भी विभिन्न 
रूप और आकारकी जान पड़ती हैं। इसी प्रकार ब्रह्म जगत्से 
अभिन्न है। ब्रह्म जगतसे एवं जगत्‌ ब्रह्मसे अभिन्न होते हुए 
भी जगत्को ब्रह्म धारण कर रहा है। 

राग, द्वेष, वायु, मन, बुद्धि, माया, आशा, वासना, 
चिन्ता प्रभृति विषयोंको कोई देख नहीं पाता । ये सन अप्रत्यक्ष 
होनेपर भी इनके कामोंको देखकर इनकी प्रत्यक्षता प्रतिपन्न 
होती है। इसी प्रकार ईश्वरको कोई देख नहीं सकता, किंतु 
उसके अलौकिक कार्योंको देखकर अप्रत्यक्ष होनेपर भी 
उसकी प्रत्यक्षता संमझी जाती है। 


2 भक्तकी भावना 

2 कौन कहता है तुम दूर मुझसे हो कभी, 

9] चारों ओर जग ये तुम्हारा दिव्य डेरा है। 
©] कौन बात 'जीवन' सुनाऊँ मनकी मैं तुम्हें, 

LA जब उर बीच किया तुमने बसेरा है॥ 
Q. प्राणधन ! पाके तुम्हें आज अपने समक्ष, 

5 टूट चुका भेद-भिन्नताका घोर घेरा है। 
ह दूँ क्‍या तुम्हें? कोन वस्तु अपनी रही, हे नाथ ! 

© माँगूँ तुमसे क्या ? जो तुम्हारा वह मेरा हे 

S = 
(ख) अशब्दमस्पर्शमरूपमव्यये तथारसं नित्यमगन्धवच्च यत्‌। ` `` आ च त्ता महतः परे धुव निचाय्य तन्मृत्युमुखात्‌ परमुच्यते ॥ 


(कठोपनिषद्‌ १। ३ । १५) 


MAn pi उता A । एतेनैव विजानाति' (कठोपनिषद्‌ २। ६ । ३) 
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अवतार और अधिकारी महापुरुषोंका अलौकिक प्रभाव 


( ब्रह्मलीन परम श्रद्धेय श्रीजयदयालजी गोयन्दका ) _ 
[ गताङ्क Ye संर ५९० से आगे ] 


भगवानके जन्मकी दिव्यता तो पूर्वमें बतलायी जा चुकी, 
अब कर्मकी दिव्यता भी बतलायी जाती है । भगवान्के कर्मोमें 
कर्तापनका अभिमान, स्वार्थ, कामना, आसक्ति, ममता आदिका 
लेश भी नहीं रहता, उनके कर्म सर्वथा शुद्ध और केवल 
लोगोंका कल्याण करनेके लिये ही होते हैं । इसलिये वे कर्म भी 
शुद्ध हैं। गीतामें भगवानने स्वयं कहा हे-- 
चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्मविभागशः | 
तस्य कर्तारमपि मां विद्धयकर्तारमव्ययम्‌ ॥ 
(४।१३) 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र--इन चार वर्णोका 
समूह गुण और कर्मोके विभागपूर्वक मेरे द्वारा रचा गया है । इस 
प्रकार उस सृष्टि-रचनादि कर्मका कर्ता होनेपर भी मुझ 
अविनाशी परमेश्वरको तू वास्तवमें अकर्ता ही जान ।' 
न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा । 
इति मां योऽभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते ॥ 
(४। १४) 
'कर्मोके फलमें मेरी स्पृहा नहीं है, इसलिये मुझे कर्म 
लिप्त नहीं करते--इस प्रकार जो मुझे तत्त्वसे जान लेता है, वह 
भी कमेसि नहीं बँधता ।' 
भगवान्‌के भी कर्म अनुकरणीय तथा संसारको शिक्षा 
देनेके लिये ही होते हैं। उनका स्वभाव बहुत ही कोमल और 
सरल है। वे क्षमा, दया, शान्ति, समता, संतोष, सरलता, ज्ञान, 
वैराग्य, प्रेम आदि दिव्य गुणोंसे परिपूर्ण हैं । इतने उच्चकोटिके 
महापुरुष होकर भी वे अपने भक्तोंका अपने समान अधिकार ही 
मानते हैं । एक तुच्छ मनुष्य भी यदि अपने-आपको और अपने 
सर्वस्वको भगवानके अर्पण कर देता है तो भगवान्‌ अपने 
आपको और अपने सर्वस्वको उसके अर्पण कर देते हैं । एक 
तुच्छ प्राणी भगवानको चाहता है और स्मरण करता है तो 
भगवान्‌ भी उसे उसी प्रकार चाहते ओर स्मरण करते हें-- 
ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्‌ । 


'हे अर्जुन ! जो भक्त मुझे जिस प्रकार भजते हैं, मैं भी 
उनको उसी प्रकार भजता हूँ, क्योंकि सभी मनुष्य सब प्रकारसे 
मेरे ही मार्गका अनुसरण करते हैं ।' 

यह है भगवानके कर्मोकी दिव्यता ! जो भगवानके जन्म 
और कर्मोकी दिव्यताको तत्त्वसे जान जाता है, उसका भी 
कल्याण हो जाता है, फिर उनके आज्ञा-पालन और अनुकरणसे 
कल्याण हो जाय, इसमें तो कहना ही क्या È | 

भला बतलाइये, संसारमें ऐसा कौन मनुष्य है, जो इस 
प्रकार भगवानके समान बर्ताव कर सकता है। अपनेको 
भगवान्‌ मनवानेवाले तो बहुत हैं, पर उनमें भगवानके 
लक्षणोंमेंसे एक भी नहीं घटता । अतः सब लोगोंको सचेत हो 
जाना चाहिये कि जो अपनेको भगवान्‌ मनवाते हैं, उनसे सदा 
दूर ही रहें। 

इसी प्रकार जो अधिकारी (कारक) महापुरुष होते हैं 
उनके जन्म-कर्म भी दिव्य-अलौकिक होते हैं । वे जन्मसे पूर्व ही 
मुक्त हुए रहते हैं। केबल संसारके कल्याणके लिये भगवानूसे 
अधिकार पाकर उनके परम धामसे आते हैं । उनमें दुर्गुण और 
दुराचारका अंश भी नहीं रहता और उनका शरीर भी अनामय 

(रोगरहित) होता है । संसारमें जितने भी अबतार या अधिकारी 
(कारक) महापुरुष हुए हें, उनमेंसे किसीके कोई बीमारी हुई 
हो, यह बात ग्रन्थोंमें कहीं नहीं मिलती, क्योंकि बीमारी तो 
पापोंसे होती है और भगवान्‌ या अधिकारी (कारक) महापुरुष 
नित्य शुद्ध ज्ञानस्वरूप होते हैं वे महापुरुष भगवान्‌से अधिकार 
प्राप्त करके संसारके कल्याणके लिये संसारमें आते हैं 
इसीलिये उनको अधिकारी पुरुष कहते हैं । उनमें गीताके १२वें 
अध्यायके १३वेंसे १९वें श्लोकतक बतलाये हुए भक्तोंके 
लक्षण तो पहलेसे विद्यमान रहते ही हैं। उदाहरणके लिये 
श्रीवेदव्यासजी अधिकारी (कारक) महापुरुष हुए। उनका 
अद्भुत प्रभाव था । उन्होंने जन्म लेते ही अपनी इच्छासे 
शरीरको बढ़ा लिया और स्वतः ही अड्डों और इतिहासोंके सहित 


मम cookaai एछबुष्मा॥।तपा्धीठासखर्वड1?)॥81111. Hii Sada €ङ्स्िए०{मह#2३99h8 ० 1३) | 


(गीता ४। ११) 


श्रीवेदव्यासजी जहाँ कहीं भी विशेष.आवश्यकता समझते, वहीं 


संख्या ६] 
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बिना बुलाये ही उपस्थित हो जाते थे। उन्होंने महाराज युधिष्टिर 
आदि पाण्डवोंको एकचक्रा नगरीमें जानेसे पूर्व भी दर्शन दिया 
और वहाँ निवास करते हुए जब पाण्डव वहाँसे जानेका विचार 
करने लगे, तब पुनः दर्शन दिया और द्रौपदीके पूर्वजत्मका 
वृत्तान्त सुनाया (महा? आदि० १५४, १६८) । इसी प्रकार 
पाञ्चालनगरीमें राजा द्रुपदके यहाँ प्रकट होकर उनसे भी 
्रोपदीके पूर्वजन्मका वृत्तान्त कहा एवं उसे दिव्य दृष्टि देकर 
पाण्डंवोंको उनके पूर्व शरीरोंसे सम्पन्न वास्तविक रूपमें दिखला 
दिया (महा आदि० १९६) । 

इतना ही नहीं, आश्रमवासिकपर्वमें तो ऐसा वर्णन 
मिलता है कि वहाँ राजा धृतराष्ट्र, गान्धारी और कुन्तीके सम्मुख 
श्रीबेदव्यासजी आये और जब गान्धारी और कुन्तीने अपने मृत 
पुत्रों तथा कुटुम्बियोंको देखनेकी इच्छा प्रकट की, तब 
श्रीवेदव्यासजीने उस अठारह अक्षौहिणी सेनाको संहारके 
सोलह वर्ष बाद भी आहवान करके बुलाया और सबसे 
यथायोग्य मिलाकर एवं रातभर रखकर प्रातःकाल लौटा 
दिया। सोलह वर्ष-पूर्व मरे हुए उन सब प्राणियोंके रूप, 
आकृति, अवस्था, वेष, ध्वजा और वाहन--ये सब वैसे-के- 
वैसे ही थे (महा आश्रम ३२) | इसी प्रकार राजा 
जनमेजयके प्रार्थना करनेपर श्रीवेदव्यासजीने राजा परीक्षितको 
उसी रूप और अवस्थामें यज्ञमें बुला दिया (महा० आश्रम? 
३५) । यह कितने आश्चर्यकी बात है ! कया कोई मनुष्य इस 
प्रकार कर सकता है? अपनेको अधिकारी (कारक) 
महापुरुष मनवाना तो बहुत-से मनुष्य चाहते हैं, पर उनके 
लक्षणोंमेंसे एक भी लक्षण उनमें नहीं घटता। दम्भौ लोग 
अपनेको पुजवानेके लिये अपनेको भगवान्‌ या भगवानका 
भेजा हुआ महापुरुष बतलाकर लोगोंको धोखा देते हैं, अतः 
जो अपनेको अवतार, अधिकारी महापुरुष या ज्ञानी महात्मा 
कहें, उनके चंगुलमें कभी नहीं फँसना चाहिये, उनसे सदा दूर 
ही रहना चाहिये, क्योंकि इस समय न तो कोई भगवानका 
अवतार है और न कोई अधिकारी (कारक) महापुरुष ही 
भगवानका अधिकार पाकर भगवानके भेजे हुए यहाँ आये हैं। 
यदि ऐसा होता तो वर्तमानमें जो धर्मका हास और अधर्मकी 
वृद्धि हो रही है, वह कभी हो नहीं सकती थी, क्योंकि भगवान्‌ 


और saaa, लोमउक छि ०७/० है? अत कि SA 


पूर्वक दर्शन, भाषण, वार्तालाप, चिन्तन और सत्सङ्गसे भी 
मनुष्यका कल्याण हो सकता हं फिर उनकी सेवा, आज्ञाका 
पालन और अनुकरण करनेसे कल्याण हो जाय, इसमें तो 
कहना ही क्या है। 

इस समय तो महाराज युधिष्ठिर-जैसे महात्माओंका भी 
सम्पर्क दुर्लभ है, जिनके दर्शन और भाषणसे नहुष-जैसे महान्‌ 
पापी भी पापसे मुक्त हो स्वर्गको चले गये (महाः वन० अः 
१८१) । इतना ही नहीं, महाराज युधिष्ठिर बड़े ही प्रभावशाली 
पुरुष थे। उनमें सत्य, धैर्य, दान, परम शान्ति, अटल क्षमा, 
लज्जा, श्री, कीर्ति, उत्कृष्ट तेज, दयालुता और सरलता आदि 
गुण सदा रहते थे। वे जिस देशमें निवास करते थे, उस 
देशकी प्रजा धार्मिक बन जाती थी। उस देशमें धन, धान्य, 
गो-वंश, धर्म और सदाचारकी वृद्धि होती थी। महाराज 
युधिष्टिरके प्रभावसे उस देशमें समयपर वर्षा होती, खेत 
हरे-भरे रहते और धर्मका प्रचार होता था। एवं उस देशके 
लोग दानशील, उदार, विनयी, लञ्जाशील, मितभाषी, 
सत्यपरायण, शुभ कर्म करनेवाले, जितेन्द्रिय, निर्भय, संतुष्ट, 
पवित्र, दृष्ट-पुष्ट और कार्यकुशल तथा अभिमान, द्वेष और 
ईर्ष्या आदि विकारोंसे शून्य होते थे। वहाँ ब्राह्मण, क्षत्रिय, 
वैश्य अपने-अपने धर्मके अनुसार यज्ञ, तप, दान, वेदाध्ययन 
आदि करते थे। सब अपने धर्मका पालन करते थे (महा? 
Pree अ० २८) । 

अपनेको युधिष्ठिरके तुल्य बतलाना तो सहज हे, पर. 
उनके समान बनना साधारण बात नहीं है । युधिष्ठिर बहुत उच्च 
कोटिके धर्मात्मा पुरुष थे। उन्होंने बड़ी-बड़ी आपत्तियोंका 
सामना किया, किंतु अपने धर्मका त्याग नहीं किया । अतएव 
हमलोगोंको भी युधिष्ठिर-जैसे धर्मात्मा बननेके लिये उनका 
अनुकरण करना चाहिये । 

जो पुरुष इस संसारमें अपने पुण्य-पापमय कमोंके 
फलस्वरूप मनुष्य-जन्म लेनेके पश्चात्‌ साधनके द्वारा इसी 
जन्ममें मुक्ति-लाभ करते हैं, उनमें भी गीताके १२वें अध्यायके 
१३वेंसे १९वें श्लोकतक कहे हुए भगवत्पप्त भक्तके तथा 
WA अध्यायके WA YA श्लोकतक कहे हुए गुणातीत 
्ञानीके लक्षण आ जाते हैं, किंतु उनके शरीर अनामय नहीं 


[र या अधिकारी (कारक) महापुरुषों- 
angotri Gyaan Kosha 
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की भाँति जहाँ-कहीं प्रकट हो जाना, मृत व्यक्तियोंको बुलाकर 
प्रत्यक्ष मिला देना आदि अमानुषिक अलौकिक प्रभाव ही होता 
है। हाँ, मुक्त हो जानेके अनन्तर उनके कर्म, स्वभाव आदि 
शुद्ध हो जाते हैं, अतः उनके निष्कामभावसे सङ्ग, वार्तालाप, 
आज्ञापालन, सेवा और अनुकरणसे मनुष्योंका उद्धार हो 
सकता है । भगवानने गीतामें कहा है-- 

तद्‌ विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया । 

उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः ॥ (४।३४) 

“अर्जुन ! तू उस ज्ञानको तत्त्वदर्शी ज्ञानियोके पास जाकर 

समझ, उनको भलीभाँति दण्डवत्‌-प्रणाम करनेसे, उनकी सेवा 
करनेसे और कपट छोड़कर सरलतापूर्वक प्रश्न करनेसे 
परमात्मतत्त्वको भलीभाँति जाननेवाले बे ज्ञानी महात्मा तुझे उस 
` तत्त्वज्ञानका उपदेश करेंगे ।' 


अन्ये त्वेवमजानन्तः श्रुत्वान्येभ्य उपासते । 
तेऽपि चातितरन्त्येव मृत्यु श्रुतिपरायणाः ॥ 
(गीता १३।२५) 


'दूसरे जो मन्दबुद्धिबाले पुरुष हैं, वे इस प्रकार 
ध्यानयोग, ज्ञानयोग और कर्मयोगको न जानते हुए भी दूसरोंसे 
अर्थात्‌ तत्त्वको जाननेवाले पुरुषोंसे सुनकर ही तदनुसार 
उपासना करते हैं और वे श्रवणपरायण पुरुष भी मृत्युरूप 
संसारसागरको निस्संदेह तर जाते हैं।' 


भगवानके उपर्युक्त वचनोंपर ध्यान देकर हमलोगोंको 
भगवत्ाप्त भक्तों तथा ज्ञानी महात्माओंके श्रद्धा-भक्तिपूर्वक 
सङ्ग, वार्तालाप, आज्ञापालन, सेवा और अनुकरण आदिसे 
विशेष लाभ उठाना चाहिये । 


०१>५७५८४-- 


प्रार्थनाका महत्त्व ओर भगवन्नाम-महिमा 


(प्राचार्य डॉ श्रीजयनारायणजी मल्लिक) 


भगवत्माप्तिमें प्रार्थनाका बहुत बड़ा महत्त्व है। 
अध्यात्म-पथपर भगवन्नाम ही आधार हे । मानवताके पथ- 
प्रदर्शके लिये संसारमें बहुतसे दीपक जले हैं, पर इनमें 
प्रार्थना और भगवन्नामका दीपक अदभुत एवं दिव्य है । इसकी 
मधुमय- स्वर्ण-रश्मियाँ सम्पूर्ण भारतवर्षको उद्भासित कर 
पाश्चात्त्य देशोंमें भी अपनी किरणें विकीर्ण कर रही हैं। आजका 
संसार भौतिक विज्ञानकी ओर दोड़ा जा रहा है प्रकृतिके 
अन्तरालमें जो शक्तियाँ अन्तर्निहित और सुषुप्त हैं, आजका 
मानव उन्हें जगाकर अपने अधिकारमें करना चाहता हे । फिर 
भी उसके अन्तस्तलमें विराट्‌ पिपासा और विकराल 
ज्वाला वर्तमान है। इसी पिपासा एवं ज्वालाकी शान्तिके 
लिये भगवन्नाम तथा प्रार्थनाकी अतीव आवश्यकता है । 
आजके युगमे लोगोंका ध्यान राजनीति, अर्थशास्त्र तथा 
विज्ञानके अध्ययनकी ओर लगा हुआ है। लोग धर्म और 
नीतिसे उदासीन हो चले हें । नवीन आविष्कारोंकी चकाचोधमें 
हमारी आँखें झुक जाती हैं । परंतु यह चीत्कार तबतक शान्त 
नहीं हो सकता, जबतक मानवता भगवन्नाम और प्रार्थनाके 
मार्गपर चलना नहीं सीख लेती। 


रूप धारण कर हमें अपनी ओर आकृष्ट करनेकी चेष्टा करती 
हे । तिमिरमयी रजनीमें मानवता पिच्छल-पथपर (फिसलन- 
युक्त रास्तेपर) जा रही है । दोनों ओर खाइयां हैं । फिर भी दूर 
अन्तरिक्षमें भगवन्नामका मार्ग-प्रदर्शक तारा चमक रहा है। 
हमारे प्राचीन ऋषि ओर आचार्य हाथ उठाकर इस मधुमय 
ज्योतिकी ओर संकेत करते हुए कह रहे हैं--'नान्यः पन्था 
विद्यतेऽयनाय ।' 

वस्तुत: भगवन्नामको छोड़कर उस ज्योतितक पहुँचने- 
का दूसरा मार्ग नहीं है। बिज्ञान तो केवल हमारे हाथमें एक 
शक्ति देता है, पर शक्तिके अभिमानमें हमें भगवानको नहीं 
भूल जाना चाहिये। आजका मानव बाह्य प्रकृतिपर विजय 
प्राप्त कर गर्वसे इठलाता हुआ प्रकृतिके अन्तरालमें छिपी 
अनन्त शक्तियोंको दास बनाना चाहता है, पर वही मानव 
अपनी अन्तःश्रकृतिपर विजय प्राप्त करनेकी चेष्टा नहीं कर रहा 
हे। वह अपनी इन्द्रियों और वासनाका दास बन गया है। 
अपनी अन्तःप्रकृतिपर विजय प्राप्त करनेका एकमात्र साधन 
भगवन्नाम-जप तथा प्रार्थना है। भगवानका स्मरण और 
चिन्तन, भगवान्‌की प्राप्तिमें भगवानको 
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कर देना अपनी 


संख्या ६] 


प्रार्थनाका महत्त्व और भगवन्नाम-महिमा 


६४१९ 
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वासनापर विजय प्राप्त करनेका सर्वोत्तम साधन है। 
शरणागतकी रक्षा प्रभुका कर्तव्य है | हमारा आधार है 
भगवत्कृपा | 

मानव-जीवनका लक्ष्य क्या है? दुःखकी निवृत्ति और 
सुखकी प्राप्ति । पर यह होगा कैसे ? अन्धकारमें मानवता 
भटक रही है, उसे प्रकाश और बलकी आवश्यकता है। 
भयभीत, बद्ध, व्याकुल मानवताके पथ-प्रदर्शनके लिये 
भगवान्‌की शरणागति एक प्रकाश-स्तम्भ है और जीवनके 
कंटकाकीर्ण पथपर यही उसका सम्बल है। केवल एकमात्र 
दिव्यज्योतिः-स्वरूप भगवान्‌ ही आश्रयणीय हैं। विभिन्न 
मार्गोकी ओर उसे भटकना नहीं हैत 

सर्वधर्मान्‌ परित्यज्य मामेके शरणं व्रज । 
अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः ॥ 
(गीता १८। ६६) 

मानव-जीवनमें दुःखकी समस्याका समाधान करनेके 
लिये असंख्य महामानव इस भूतलपर अवतीर्ण हुए और 
उन्होंने जीवनको सुखी, समुन्नत और परिष्कृत बनानेकी भरपूर 
चेष्टा की। सृष्टिके आरमभमें ही लोगोंने देखा कि जीवनकी 
सबसे बड़ी यातना मृत्यु है, अतः जीवनको सुखी बनानेके 
लिये मृत्युपर विजय प्राप्त करना आवश्यक है। विद्वान्‌ लोग 
अमरत्वके अन्वेषणमें लग गये । त्रिगुणात्मिका प्रकृतिका या 
भव-सागरका मन्थन हुआ। इस विराट्‌ विश्वमें विषके रूपमें 
तम, मदिराके रूपमें रज और अमृतके रूपमें सत्त्व दृष्टिगोचर 
हुआ। भव-सागरके मन्थनसे असंख्य रल निकले । अमृतका 
घडा भी निकला । भोतिकवादी और अध्यात्मवादी असुर और 
सुर, दोनोंके सहयोगसे अमृतका पता लगा था। दोनोंके दो 
दृष्टिकोण थे। एक अपने इसी शरीरको (भौतिक शरीरको) 
अमर करना चाहते थे। दूसरेने देखा कि मानव जड और 
चेतन, दोनोंका समन्वय है । जड तो विकारी और परिणामवादी 
हे । प्रत्येक क्षण वह बदलता रहता है। उसके रूपमें आमूल 
परिवर्तनका ही नाम तो मृत्यु है। चेतनको जड़के सम्पर्कसे 
सर्वथा अलग कर देना ही अमरत्वकी प्राप्ति है। 

भोतिकवादियोंने स्थूल शरीर और अन्नमयकोशको अमर 
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अवयवोंके जीर्ण होनेसे, मस्तिष्क, हृदय, फेफड़े, पकवाशय 
आदिके घिस जानेसे, समुचित भोजन और व्यायाम न 
मिलनेसे, असंख्य जीवाणुओंके ट्टनेसे, रोग-कीटाणुओंके 
आक्रमणसे, दुर्घटनाओंसे तथा शरीरमें जो कई ग्रन्थिया हैं 
उनमें समुचित स्राव नहीं होनेसे शरीर-यन्त्र बिगड़ जाता है 
और मनुष्य मर जाता है । इन्होंने शरीरको नीरोग ओर दीर्घायु 
रखनेके बहुतसे उपाय सोचे । रसायनशाख्रने कई प्रकारके 
रसोंका, आयुर्वेदने कई ओषधियोंका और हठयोगने कई 
व्यायामोंका आविष्कार किया, जिनसे मनुष्य दीर्घजीवी बनकर 
अपने सौन्दर्य और यौवनको अक्षुण्ण रख सकते थे। किंतु 
अध्यात्मवादियोंने देखा कि नीरोग शरीर ही सब कुछ नहीं है 
जीवनकी सफलताके लिये मस्तिष्क और चरित्रका विकास भी 
आवश्यक है। ये असतसे सतकी ओर, अन्धकारसे प्रकाशकी 
ओर तथा मृत्युसे अमरत्वकी ओर जाना चाहते थे । इन्होंने 
देखा कि जीवनकी पूर्ण सफलता भगवत्कृपापर निर्भर है और 
भगवत्कृपा प्राप्त करनेके लिये भगवन्नाम-जप तथा प्रार्थना 
आवश्यक È | 

पूर्वाचायेनि वेद-शास्त्र-रूपी क्षीर-सागरका मन्थन कर 
भगवन्नाम तथा प्रार्थनाका अमृत निकाला है । समुद्रके गर्भमें तो 
विष भी था, मदिरा भी और अमूत भी । भव-सागरके अन्त- 
स्तलमें तम है, रज है और सत्त्व भी है । चाहे कोई देश या धर्म रज 
और तमका भले ही अन्वेषण कर रहा हो, पर हमने तो केबल 
waa अपनाया है । हम जानते हैं कि “यतो धर्मस्तत: कृष्णो 
यतः कृष्णस्ततो जयः।' हमारा हिन्दूधर्म सत्यके आधारपर 
खड़ा है । भगवान्‌ हमारे साथ हैं, अतः हमारी विजय निश्चित हैं 
हमारा कभी नाश नहीं हो सकता । भगवान्‌ कहते हे -- 

कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति । 

आज संसार भोग-लालसाके शिखरपर चढ्नेके लिये 
तेजीसे दौड़ रहा है। विज्ञान नये-नये चमत्कार दिखा रहा हैं। 
राजनीति और अर्थशास्त्र भौतिक तथा सामाजिक जीवनका 
विश्लेषण कर रही है, किंतु उस दोपककी ओर किसका ध्यान 
है जो मानव-शरीरके अन्तर्गत जल रहा है ? ओग-लालसाके 
हाखरपर जब वासना जोरोंसे चीत्कार करेगी-- मुझे नवीन 
भोजन दो, संसारके सारे भौतिक पदार्थोंका रस मैं चख 
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(Ya: किम्‌ ?' वह सँभलेगी और अनुभव करेगी कि वह 
अनुचित मार्गपर थी । जीवनमें त्याग और तपस्या, स्नेह और 
बलिदानकी जितनी बड़ी आवश्यकता है, उतनी भोग-वासनाकी 
नहीं । उस समय पददलित मानवताके पथ-प्रदर्शनके लिये 
भगवत्मार्थना प्रकाश और शक्तिको प्रदान करेगी। सावन- 
भादोंकी रातोंमें काले-काले बादल उमड़-घुमड़कर कुछ 
कालके लिये भले ही आकाशको आच्छन्न कर लें, पर इससे 
सूर्यका नाश नहीं हो सकता। शीघ्र ही प्राचीके प्राङ्गणमें 
उषा-देवी अरुण-राग-रञ्ञित नवीन परिधान धारण कर हेम- 
कुम्भ ले इस शिथिल भूतलपर अमृत-धारा उडेल देती है। 
भगवान्‌का नाम वह सुधाको धारा है, जो मृतकोंमें भी 
नव-जीवनका संचार करती है। पर प्रश्न तो यह है कि इस 
अमृतसे जितने मानवोंका उपकार होना चाहिये, वह होता क्यों 
नहीं हे ? हमें क्या अधिकार है कि इस अमृतकी एक आध 
बूँद अपने-आप पीकर फिर इसे बक्समें बंद कर दें और तृषित 
मानवता इस अमृतके अन्वेषणमें इधर-उधर भटकती फिरे 
तथा मदिरा और जहर पीकर ही संतुष्ट हो जाय ? भगवन्नाममें 
जो सुन्दरता है, जो माधुर्य है, जो आकर्षण है, संसार उससे 
वञ्चित नहीं रह जाय । 
कर्म-संस्कार अविद्याको जन्म देता है। अनादिकालसे 
कर्म करता हुआ अविद्यासे ढँका जीवात्मा प्रकृतिमें लटपटाया 
रहता है। पुरुषके सांनिध्यसे प्रकृतिमें कम्पन होता है और 
प्राकृतिक तीनों गुण सत्त्व-रज-तमकी साम्यावस्था टूट जाती है 
और प्राकृतिक तत्त्वोमें विकार उत्पन्न होने लगता है। 
परिणामवादके अनुसार प्रकृति सदैव बदलती रहती है। 
पुरुषके 'जीवनका प्रधान लक्ष्य है--प्रकृतिके विकारोंसे 
अपने-आपको मुक्त करना । जबतक वह प्राकृतिक विकारोंसे 
मुक्त नहीं होता, तबतक जन्म-मरणके चक्रसे या चंगुलसे छूट 
नहीं सकता । जबतक जीवात्मामें कर्म-संस्कार चिपका रहेगा, 
तबतक वह अविद्यासे या प्रकृतिसे छुटकारा नहीं पा सकता । 
भगवन्नामके स्मरणसे, प्रार्थनासे तथा भगवानकी शरणागतिसे 
कर्म-संस्कार छूट जाता है तथा अविद्याकी निवृत्ति हो जाती है । 
मानवताकी सबसे बड़ी देन है प्रवृत्तिके ऊपर विवेककी 
विजय । मानवता जब अपना कर्तव्य-ज्ञान भूलकर भोग- 


चासनाकी और शुकी जीती है 8४४6 मसे विडिप शत 


हो जाती है। इससे मुक्त होनेका प्रधान साधन प्रार्थना, 
भगवन्नाम-संकीर्तन और भगवान्‌की शरणागति है। प्रार्थना 
और आत्म-समर्पणकी भावनासे द्रवित होकर भगवान्‌ अपने 
शरणागतकी रक्षा स्वयं कर देते हें । 

इच्छा एवं वासनाका सर्वथा दमन सहज सम्भव नहीं है । 
प्रवृत्ति तो प्रकृतिका सूक्ष्म रूप है । उसकी कुचेष्टा प्रकृतिके 
साथ एक भीषण संग्राम है । 

कर्मयोगसे केवल क्रियमाण कर्म क्षीण हो सकता हे 
प्रारब्ध और संचित कर्मोपर कर्मयोगका कुछ भी प्रभाव नहीं 
पड़ता । फिर भी कर्मयोगके लिये अनासक्त और निर्लिप्त होना 
आवश्यक हे, जो एक कठिन समस्या है। स्थूल शरीरसे कर्म 
करनेपर अन्तःकरणमें एक तरंग उठती है, मनमें एक 
विकार उत्पन्न होता है। यही तरंग--यही विकार सूक्ष्म 
शरीरका पोषक और वासनाका विकार करनेवाला है। 
कर्मका प्रतिविम्ब सूक्ष्म शरीरपर अङ्कित हो जाता है और 
कर्म-संस्कारके रूपमें संचितके कोषमें चला जाता है। वासना 
अनेक जन्मोके कर्मोका रस पीकर बलवती हो जाती है। 
वासना संचित कर्मोकी पुत्री और क्रियमाण कर्मोकी जननी है । 
यही वासना आगामी कर्मोका पथ-प्रदर्शन करती है। हमारे 
व्यतीत जीवनके कर्मोके अनुसार वासना तथा प्रवृत्तिकी 
रूपरेखा निर्मित होती है । वासनाके हननमें ज्ञानयोग भी बहुत 
अधिक सहायता नहीं करता । ज्ञानयोगकी सफलताके लिये 
स्थितप्रज्ञ होना आवश्यक है और जबतक अन्तःकरणमें 
वासना जीवित है, तबतक बुद्धि सर्वथा स्थिर नहीं हो सकती । 
संसार-चक्रकी परिधिमें कर्मोके पीछे बासना और वासनाके 
पीछे कर्म चलते रहते हें । बाह्य इन्द्रियॉके दमनमात्रसे वासना 
नहीं मरती । इस प्रकार कर्मयोग या ज्ञानयोग बिना प्रार्थनाकी 
सहायतासे--बिना परमात्माकी दयासे, वासनाके दमनमें 
सहज ही सफल नहीं हो सकता । 

यह सच है कि परब्रहाकी झलक मिलते ही वासना 
अपने-आप मिट जाती है । यदि आसक्ति नहीं मिटी तो बरजोरी 
बाह्य इन्द्रियोंक दमनमें कोई विशेष लाभ नहीं। पर यह 
आसक्ति बिना परमात्माकी दयाके मिटेगी कैसे ? जबतक 
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तब मिटती है, जब भगवन्नाम-जपसे हृदय पवित्र हो उठता है 
और प्रार्थना करते-करते ब्रह्म-साक्षात्कार होने लगता है । 

मानव सृष्टिका शृंगार है । उसके अन्तरमें परमात्माकी 
एक दिव्य ज्योति जल रही है, जो उसे निम्नस्तरसे ऊपर उठाकर 
सत्कर्मोकी ओर प्रेरित करती है और जीवन-यात्रामें उसका 
पथ-प्रदर्शन करती है। जब जीवनकी आँधी उठती है और 
तूफानी हवामें उत्ताल-तरंग-माला-संकुल विश्व-पयोधि 
लहराने लगता है, तब भव-सागरके ज्वारमें एवं धूलि-कणोंके 
वातावरणमें यह प्रकाश क्षीण और मटमैला हो जाता है । 
मानव-जीवनमें यह प्रकाश जितना ही जाज्वल्यमान रहेगा, 
मानवता उतनी ही प्रचुर मात्रामें उसके अन्तर्गत वर्तमान 
रहेगी । जन पशुता झाँकने लगती है, तब मनुष्य कर्तव्यनिष्ठा 
और ज्ञानको भूलकर अपनी इन्द्रियोंका दास बन जाता है और 
भोग-वासनाकी ओर पागलकी तरह दौड़ने लगता है। हमारे 
अन्तर्गत सदैव देवासुर-संग्राम हो रहा है। हमारे अंदर जो 
देवता है, वह हमें ऊपर उठानेकी चेष्टा करता है ओर एक 
अलौकिक दिव्य रश्मिसे हमें ओत-प्रोत करना चाहता हे । पर 
हमारे जीवनमें जो दानव घुस गया है, वह देवताके साथ संघर्ष 
करके हमें नीचेकी ओर घसीट रहा है। ऐसे समयमें हमें 
भगवानकी उस मोहिनी मूर्तिकी आवश्यकता है, जो दानवोंको 
मदिरा पिलाकर सुला दे और देवताओंको अमृत पिलाकर 
अमर कर दे। भगवत्मार्थनासे देवताको बल मिलता है और 
दानवता मूर्छित हो जाती है। 

जबतक कामना नष्ट नहीं होती, तबतक अन्तरात्मामें 
ज्ञान-रश्मि नहीं छिटक सकती । कामनाको नष्ट करनेका 
एकमात्र साधन है भगवत्कृपा, भगवत्मार्थना, आर्त, निःसहाय, 
दीन और अकिंचन होकर अपने-आपको भगवानके श्रीचरणों- 
पर न्योछावर कर देना | 


प्रार्थनासे मानव-मस्तिष्ककी सोयी हुई अनन्त शक्तियाँ 
जग जाती हैं--अविद्याकी राखसे ढकी प्रकाशकी चिनगारी 
(प्रकाश-कण या जीवात्मा) प्रकाशके समूह (परमात्मा) से 
साक्षात्कार करने लगती है। अन्यथा हमारे मनोमयकोशमें 
छिपा हुआ कामना-कीट लाखों प्रयत्न करनेपर भी नहीं मरता | 
माधव ! मोह फाँस क्यों टूटे । 
बाहिर कोटि उपाय करिय, अभ्यन्तर अ्रन्थिन छूटे ॥ 
घृतपूरन कराह अंतरगत ससि-प्रतिबिंब दिखावे । 
ईंधन अनल लगाय कलपसत औरत नास न पावै ॥ 
तरु-कोटर महँ बस बिहेंग, तरु काटे मरे न जैसे । 
साधन करिय बिचार-हीन मन सुद्ध, होड नहिं तेसे ॥ 
(विनयपत्रिका ११७) 
इच्छा या वासनारूपी नदी शुभ एवं अशुभ दोनों तटोंको 
स्पर्श करती हुई प्रवाहित होती है । इस प्रवृत्ति-प्रवाहका सर्वथा 
अवरोध शक्य नहीं है । किंतु इसका प्रवाह अशुभ वासनामयी 
प्रवृत्तिसे अर्थात्‌ लोभ, क्रोध, राग, मोहादिसे हटाकर दूसरे 


तट अर्थात्‌ स्वाध्याय, सत्संग, भक्ति, शान, योगकी ओर 
प्रवाहित कर उस वासनाको शुद्ध एवं शुभेच्छामयी बनाकर तीत्र 
नामजप, ध्यान, धारणा, समाधिद्वारा maafa, पराशान्ति या 
ब्रह्मनिर्वाण अथवा कैवल्यको प्राप्त किया जा सकता हे । 
इससे समस्त काम-वासना-जालरूपी हृदयग्रन्थियोंका तथा 
आज्ञानजनित संशयोंका सर्वथा उच्छेदन हो जाता है । इसके साथ 
ही अनादिकालसे हुए सभी जन्मोंमें एकत्र संचित कर्म भी नष्ट हो 
जाते हैं और परावर-परब्रह्म परमात्मा भी सदाके लिये विज्ञात 
एवं दृष्ट हो जाता है । यहीं प्राणीकी कृतकृत्यता हो जाती है 
भिद्यते हृदयग्रन्थिश्छिद्यन्ते सर्वसंशयाः । 
क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्‌ दुष्टे परावरे ॥ 


(मुण्डकोः २। २1८) 


न 


'अपने विरोधीको अनुकूल बनानेका सबसे अच्छा उपाय यही है कि उसके साथ सरल और सच्चा प्रेम करो । वह 
तुमसे द्वेष करे, तुम्हारा अनिष्ट करे तब भी तुम तो प्रेम ही करो । प्रतिहिसाको स्थान दिया तो अवश्य गिर जाओगे ।' 

'अपने हृदयको सदा टटोलते रहना ही साधकका कर्तव्य है, उसमें घृणा, द्वेष, हिंसा, सेर, मान, अहंकार, कामना 
आदि अपना डेरा न जमा लें। बुरा कहलाना अच्छा है, परंतु अच्छा कहलाकर बुरा बने रहना बहुत ही खुरा RU 
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निर्भरा 


भक्ति 


(नित्यलीलालीन श्रद्धेय भाईजी श्रीहनुमानप्रसादजी पोद्दार) 


नान्या स्पृहा रघुपते हदयेऽस्मदीये 
सत्यं वदामि च भवानखिलान्तरात्मा । 
भक्ति प्रयच्छ रघुपुङ्गव निर्भरां मे 
कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च॥ 
(रामचरितमानस) 
भक्तिके अनेक प्रकार हैं, उनमेंसे एकका नाम है निर्भरा 
भक्ति । प्रपत्ति, शरणागति, आत्मनिवेदन, समर्पण आदिके 
साथ इसका प्रायः सादुझ्य हे । इस भक्तिमें भक्त स्वाभाविक 
ही केवल भगवचिन्तन-परायण रहता है, शेष सारा काम 
भगवान्‌ करते हैं । इसकी कई श्रेणियाँ हैं और अधिकारी-भेदसे 
उनके पृथक्‌-पृथक्‌ स्वरूप और उपयोग हैं। 
निर्भरा अथवा आलम्बन भक्तिमें सबसे पहली 
आवश्यक चीज है 'विश्वास' । भगवानमें जिसका यह दृढ 
विश्वास होगा कि भगवान्‌ सर्वराक्तिमान्‌ हैं, सर्वेश्वर हैं, मेरे 
परम आत्मीय हैं, वही अपने किसी कामके लिये भगवानपर 
निर्भर करेगा । संसारमें भी हम देखते हैं कि किसी भी क्षेत्रमें 
और किसी भी कामके लिये जिसमें विश्वास होता है, उसीपर 
मनुष्य भरोसा करता है। जिसके सम्बन्धमें मनुष्यकी यह 
धारणा होती है कि “इससे मेरा काम नहीं सधेगा, अथवा 
सधेगा या नहीं इसमें संदेह है, या मेरा काम साधनेकी इसमें 
योग्यता तो है परंतु मेरा काम यह क्यों करेगा, अथवा यह मेरा 
हित तो करना चाहता है, परंतु इसमें योग्यता एवं शक्तिका 
अभाव है! उसपर मनुष्य कभी अपने कामके लिये निर्भर नहीं 
कर सकता, चाहे वह कितना ही शक्तिमान्‌ हो अथवा कितना 
ही सुहृद्‌ हो । जिसमें दोनों बातें होती हैं, उसीपर मनुष्य भरोसा 
करता है और यही भरोसा बढ़ते-बढ़ते निर्भरताके स्वरूपमें 
परिणत हो जाता है। इसीसे भगवानने गीतामें कहा है-- 
` भोक्तारं यज्ञतपसां सर्वलोकमहेश्वरम्‌ । 
सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति ॥ 
(५।२९) 
'मुझको समस्त यज्ञ-तपोंका भोक्ता, सब लोकोंका महान्‌ 
ईश्वर और सब प्राणियोंका अहेतुक मित्र जान लेनेपर अ 


- Hy Nanaji De De: shm ukh Library, BJP, Jammu 
शान्तिर्की श्रीपत है जाता है| y 


मनुष्यके मनमें नाना प्रकारके मनोरथ हें । संसारमें वह 
सदा ही अपनेको किसी-न-किसी अभावसे ग्रस्त पाता हे । 
किसी भी अवस्थामें वह यह अनुभव नहीं करता कि मुझको 
सब कुछ मिल गया, अब और कुछ भी नहीं चाहिये । बड़ी- 
से-बड़ी दुर्लभ वस्तुके पानेपर भी वह उसमें किसी कमीका 
अनुभव करता है और यह सोचता है कि जब मेरी यह कमी 
पूरी होगी, तब मुझे शान्ति मिलेगी। यह अभावका अनुभव 
कभी मनुष्यके चित्तको शान्त नहीं होने देता । शान्तिकी दो ही 
स्थितियाँ हैं, जिनमें एक तो वह स्थिति है, जिसमें पहुँचनेपर 
वह स्वयं शान्तिस्वरूप हो जाता है। फिर उसे किसी वस्तुकी 
कमीका कभी बोध होता ही नहीं । वह सभीमें सर्वत्र, सर्वथा 
और सर्वदा एकमात्र परमात्माको देखता हे और अपनेको उनसे 
अभिन्न पाता है। उसकी यह पूर्णता उसकी स्वरूपभूता होती 
है, इसीका नाम मुक्ति है। दूसरी वह स्थिति है, जिसमें वह 
अपनेको सदा-सर्वदा भगवानके संरक्षणमें पाता है, जहाँ 
भगवान्‌ अनन्त हाथों और अनन्त शक्तियोंसे उसकी कमीको 
पूरा करनेके लिये सदा प्रस्तुत रहते हैं, परंतु उसे भगवानको 
पाकर किसी कमीका अनुभव होता ही नहीं, वह कृतार्थ हो 
जाता है, यहाँतक कि मुक्तिकी ओर भी उसकी नजर भूलकर 
कभी नहीं जाती | वह इस बातको पहले ही जान लेता है कि 
जगतूमें जितने भी यज्ञ-तप किये जाते हैं, विभिन्न देवताओंके 
रूपमें एकमात्र भगवान्‌ ही उन सबके भोक्ता हैं। अतएव 
देवोपासनारूप कर्मसे जिनको जो कुछ भी फल मिलता है, 
सब भगवानके अपरिमित भण्डारसे ही आता है। भगवान्‌ ही 
सब लोकोंके विभिन्न ईश्वरोंके एकमात्र महान्‌ ईश्वर हैं और वे 
भगवान्‌ जीवमात्रके परम सुहृद्‌ होनेके कारण मेरे भी परम 
सुहृद्‌ हैं । यह जानते ही उसे शान्ति मिल जाती है । उसे निश्चय 
हो जाता है कि अब मैं सब प्रकारसे सुरक्षित और पूर्णकाम 
हो गया । क्योंकि जिनमें समस्त सत्कर्मोका फल निहित है, वे 
सब ईश्वरोंके ईश्वर सर्वशक्तिमान्‌ भगवान्‌ जब मेरे परम सुहृद्‌ 
हे, तब मुझे किसका डर और किस बातका अभाव रह गया ? 
ऐसी ASi वह सब सेकस, EE निर्भर करके 
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संख्या ६] निर्भरा 
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भक्ति ६४५ 


KARAHA KAKAA ZAO अजअ 


सकामी भक्तोंमें तीन तरहके भक्त माने गये हैं 
अर्थार्थी, आर्त और जिज्ञासु 'आर्तो जिज्ञासुरथार्थी' । इनमें 
एक तो वह है जो किसी भी अर्थकी सिद्धिके लिये--धन, 
जन, मान, यदा, भोग, स्वर्ग आदिकी प्राप्तिके लिये भगवान्को 
भजता है, दूसरा वह है जो प्रारब्धवश किसी संकटमें पड़कर 
उससे त्राण पानेके लिये भगवानकी भक्ति करता है और तीसरा 
बह है जो भगवानकी प्रातिका सरळ और सहज पथ जाननेके 
लिये भगवानको याद करता है । इन तीनों सकामी भक्तोंकी 
सकाम भक्तिको भी तभी पूर्ण समझना चाहिये जब कि वे 
भगवानको ही एकमात्र आश्रय मानकर उन्हींपर निर्भर करें । 
और तभी उन्हें अनायास फल भी मिळता है। धुव अर्थार्थी 
भक्त थे, वे ज्यों ही भगवानपर निर्भर हो गये त्यों ही उन्हे 
उनका इच्छित फल मिल गया, द्रौपदी और गजराज आर्त भक्त 
थे और जबतक वे दूसरोंसे त्राणकी जरा भी आशा करते रहे, 
तबतक उनके संकट दूर नहीं हुए, जब एकमात्र भगवानछः 
निर्भर करके उनको पुकारा, तब उसी क्षण भगवानने स्वयं 
प्रकट होकर उनके दुःख दूर कर दिये। जिज्ञासु भक्त तो ऐसे 
बहुत हुए हैं जो भगवानपर निर्भर करके भगवल्मेरणासे 
भगवानके पथपर सहज ही आरूढ़ हो गये हैं। सकाम भावकी 
इस निर्भरताके लिये बंदरके बच्चेसे तुलना करके संतलोग 
बिल्लीके उचेका दृष्टान्त दिया करते हैं। जो भक्तिसम्प्रदायमें 
वानरीधृति और वैडालीधृतिके नामसे विख्यात हैं । बंदरका 
बच्चा स्वयं कूदकर माँको पकड़कर उसके स्तन पान करने 
लगता है। परंतु भूखा बिल्लीका बच्चा माँकी प्रतीक्षा करता 
हुआ अपने स्थानमें बैठा रहता है, स्वयं माँ उसकी चिन्ता 
करती है और उसके पास आकर जहाँ ले जाना होता है, अपने 
मुंहसे उठाकर उसे वहाँ ले जाती है और अपना दूध 
पिलाकर संतुष्ट करती है। इसी प्रकार जो मनुष्य किसी भी 
कामकी सिद्धिके लिये श्रद्धा-विश्वासपूर्वक भगवत्कृपाकी 
प्रतीक्षा करते हुए भगवानपर निर्भर करते हैं, उनके कामको 
भगवान्‌ स्वयं पधारकर पूरा कर देते हैं। नरसी मेहता आदि 
अनेक भक्तोंके उदाहरण इसमें प्रमाण हैं । परंतु जहाँतक ऐसा 
सकामभाव है, वहाँतक भगवानमें निर्भरता ओशिक ही है। 

इसके बाद यह होता है कि मनुष्य कुछ चाहता तो है, 
उसे TTo अझ DRA र मपी 


किस वस्तुसे होगी, इसको वह नहीं जानता, उसका विश्वास है 
कि जिस वस्तुसे मेरे अभावकी पूर्ति होगी, उसको भगवान्‌ 
जानते हैं और इसलिये वह उस अज्ञात वस्तुके लिये 
भगवानपर निर्भर करता है । जैसे छोटा शिशु विस्तरपर पड़ा 
रोता है, उसे कोई कष्ट है, जाडा लग रहा हैं, मच्छर काट रहे 
हैं या और कोई पीड़ा है, वह यह नहीं जानता कि किस 
वस्तुकी प्राप्ति होनेपर मेरा संकट दूर होगा, वह केवल माँको 
जानता है और रोकर माँको बुलाता है । माँ आकर स्वये पता 
लगाती है कि बच्चा क्यों रो रहा है और पता लगाकर स्वये 
उसके कष्ट-निवारणका उपाय करती है। इसी प्रकार इस 
अवस्थामें भक्त अपने लिये उपयोगी अज्ञात फलके लिये 
भगवानपर निर्भर करता है और उन्हींकी कृपासे कल्याणकारी 
फलको प्राप्त करके संतुष्ट होता है। इसमें फलरूप वस्तुका 
निर्णय भगवान्‌ करते हैं, इसलिये निर्भरताका यह स्तर पहलेसे 
ऊँचा होनेपर भी सकामभाव होनेके कारण यह भी वस्तुतः 
आंशिक ही है। 

इसके बाद उन भक्तोंकी बात है, जो केवल भगवानको 
ही प्राप्त करना चाहते है और उसके लिये भगवानपर ही निर्भर 
करते हैं। इनके लिये भी बिल्लीके बच्चे और छोटे शिशुको 
उपमा दी जा सकती है। ये केवल चिन्तन-परायण रहते हैं, 
उसका फल भगवानकी प्राप्ति कब होगी, क्योंकर होगी, इस 
बातको भगवानपर ही छोड़ देते हैं और वास्तवमें यों 
भगवानपर छोड़नेवाले बड़े लाभमें ही रहते हैं। क्योंकि प्रथम 
तो कोई शर्त न होनेसे इनके भजनमें निष्काम और अनन्यभाव 
रहता है--दूसरे, जिसको पाना है, वही भगवान्‌ जन स्वये 
मिलना चाहें, तब उनके मिलनेमें विलम्ब भी नहीं होता। 
भक्तको कहीं चलकर नहीं जाना पड़ता, बिल्लीकी भाँति या 
छोटे झिशुकी स्रेहमयी जननीकी भाँति स्वयं भगवान्‌ ही उसके 
समीप आ जाते हैं। ऐसे ही भक्तोंके लिये भगवानकी यह 
प्रतिज्ञा है-- 

अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते । 

तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्‌ ॥ 

(गीता ९।२२) 
'केवल मुझपर ही निर्भर रहनेवाले जो भक्त नित्य मेरा 


चिन्तन करते हुए मुझे भलीभाँति भजते हैं, उन नित्य मुझमें 
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लगे हुए भक्तोंका “योग-क्षेम' मैं स्वयं बहन करता हूँ ।' 
अप्राप्त वस्तुकी प्राप्तिका नाम “योग” है और प्राप्त वस्तुके 
संरक्षणका नाम 'क्षेम' है। इस 'योग' और 'क्षेम' के वहनका 
सारा भार स्वयं भगवान्‌ अपने ऊपर ले लेते हें । संसारमें हम 
देखते हैं कि अल्पज्ञ और अल्पराक्तिवाले होनेपर भी जिनपर 
हमारा विश्वास होता है वे वैद्य, डॉक्टर जब हमारी चिकित्साका 
भार ले लेते हैं तब हम निश्चिन्त होकर उनपर निर्भर होने लगते 
हैं। अपना जीवन उन्हें सौंप देते हैं, विश्वासपूर्वक, उनकी दी 
हुई दवा लेते हैं, चाहे वह जहर ही क्यों न हो और उनकी 
आज्ञानुसार पथ्य भी ग्रहण करते हैं । हमारी असमर्थतामें कोई 
श्रेष्ठ पुरुष जिनकी शक्ति और सद्भावनापर हमारा विश्वास 
होता है हमारे जीवन-निर्वाहका भार ले लेते हैं, तब हम 
निश्चिन्त होकर उनपर अपनेको छोड़ देते हैं। केवटके 


नहीं करते | तब स्वयं अपने मुँहसे हमारे सुहृद्‌ होनेकी घोषणा 
करनेवाले सर्वसमर्थ सर्वरक्तिमान्‌ सर्वज्ञ सर्वलोकमहेश्वर 
भगवान्‌पर निर्भर करनेमें तो हमारा कल्याण-ही-कल्याण है। 
वे हमारे परम सुहृद्‌ हैं, इसलिये कभी अकल्याण नहीं कर 
सकते, वे सर्वज्ञ हैं इसलिये हमारा कल्याण किस बातमें है 
इसको अच्छी तरह जानते हैं, वे कभी भूल नहीं कर सकते । 
और सर्वशक्तिमान्‌ हैं, इसलिये हमारा कल्याण अनायास ही 
कर सकते हैं। और वे यहाँतक जिम्मा लेनेको तैयार हैं कि 
तुम्हारे लिये जो आवश्यक अप्राप्त वस्तु है, उसकी प्राप्ति मै 
करवा दूँगा और जो आवश्यक वस्तु प्राप्त है, उसकी रक्षा में 
करूँगा । इतनेपर भी हम यदि उनपर निर्भर करके उनके 
चिन्तनपरायण नहीं होते, तो फिर हमारे समान मन्दबुद्धि तथा 
मन्दभाग्य और कोन होगा ? इसलिये अनन्यभक्तको अपने 


\ 


विश्वासपर नोकामें बैठ जाते हैं, चलानेवालेपर निर्भर करके 
मोटर और हवाईजहाजमें बैठ जाते है और मनमें कोई चिन्ता 


संकोच 
आज प्रभुका आगमन है ! 
उल्लसित उर हो रहा यह जानकर उत्फुल्ल मन हे ! 
कितु कह तो पास मेरे प्रेमपूरित कौन धन है? 
जो उन्हें उपहार दूँ मैं ? 
नयनके मोती मनोरम आर्द्र-उरका प्यार 
क्यों नहीं सर्वस्व अपना आज उनपर वार 
जो दृगोंमें था समाया ! 
सच हुआ, सपना हुआ, अपना कभी था जो पराया ! 
यह अरे, कितने दिनोंके बाद स्वर्ण-सुयोग आया ! 
आज दोका एक होगा ! 
मरुसदृश इस शुष्क 'जीवन'में सरस उद्रेक होगा ! 
चिर बिरहके मंत्रपर प्रभु-मिलनका अभिषेक होगा ! 
तिमिरपूरित हृदय मेरा ! 
झाँकने जिसको न आया भूल कर स्वर्णिम सबेरा ! 
कर सकेंगे आह इसमें प्राणपति केसे बसेरा ? 
-गमाधार त्रिपाठी “जीवन” 
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योगक्षेम आदिकी सभी चिन्ताएँ भगवानपर छोड़कर सर्वथा 
उन्हींके आश्रित एवं उन्हींपर निर्भर रहना चाहिये | (क्रमशः) 


दूँ में? 
दूँ में? 
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आचार्य शंकरका शक्तितत्त्व-विमर्श 


(पद्मभूषण पण्डित श्रीबलदेवजी उपाध्याय ) 
[ गताडू पृष्ठ-संख्या५९४ से आगे ] 


“समया'का अर्थ 

आचार्य पराशक्तिके लिये 'समया' शब्दका तथा 
परमशिवके लिये 'समय' अभिधानका प्रयोग करते हैं। 
सौन्दर्यलहरीके ४१वें पद्यमें उनका कथन ध्यान देने योग्य है -- 

तवाधारे मूले सह समयया लास्यपरया 

नवात्मान॑ मन्ये नवरसमहाताण्डवनटम्‌। 

उभाभ्यामेताभ्यामुदयविधिमुदिश्य दयया 

सनाथाभ्यां जज्ञे जनकजननीमज्जगदिदम्‌। 

मूलाधारमें समया अपना कमनीय लास्य दिखलाती हैतो 
भगवान्‌ शंकर नवरसोसे सम्पन्न महाताण्डव नृत्यका प्रदर्शन 
करते हैं। इस नृत्यसे सृष्टि होती है, जिससे माता-पितावाले 
जगत्का सद्यः सर्जन होता है। इस भावार्थको ध्यानमें रखनेपर 
“समया' नामकी व्युत्पत्ति सद्यः स्फुरित होती है। यह “समयः 
शब्द कालवाचक नहीं है, प्रत्युत अपनी व्युत्पत्तिसे “साम्यको 
“प्रापणकरत्री' का अर्थ विद्योतित करता है । “शम्भुना साम्ये 
यातीति समया।' शिवके साथ शक्तिका साम्य होता है और 
शक्तिके साथ शिवका साम्य होता है। फलतः दोनोंका 
समसाम्य है । यह साम्य पञ्चविध है- (१) अधिष्ठान-साम्य 
(एक ही आधारमें साम्य--दोनोंके मूल आधारमें स्थित होनेसे 
यह साम्य विद्यमान है), (२) अनुष्ठान-साम्य (उत्पादन-कार्यमें 
दोनोंके संलग्न होनेसे यह साम्य है), (३) अवस्थान-साम्य 


(दोनोंकी स्थिति एक प्रकार है, क्योंकि एक ही नृत्य-कार्य - 


दोनोंद्रारा सम्पन्न होता है), (४) रूप-साम्य (दोनों 
जपाकुसुमके समान अरुण-वर्ण हैं) । (५) नाम-साम्य 
(नामकी समता है--एकका नाम है 'समय' तो दूसरेका नाम 
है 'समया' ।) 

इस पञ्चविध साम्यकी स्थिति शिव और शिवा शक्तिमें 
निरन्तर विद्यमान है। सोलह आना रूपमे दोनों आठ-आठ 
आना हैं, न कोई इससे अधिक है और न कम। इसीलिये वे 


१-शाक्तप्रमोद आदि शाक्तागम तन्त्र प्रस्थॉके अनुसार दशमहाविद्याओमे 


'समय' और 'समया' संज्ञाओंसे अभिहित किये जाते हैं। 
समयाचार 

शाक्ततनत्रोमें दो प्रकारका आचार होता है। एकका नाम 
है समयाचार तो दूसरेका कुलाचार । प्रथम उपासक “समयी' 
कहलाते हैं तो दूसरे 'कौल' । दोनोंके आचारोमें अन्तर है। 
कौलोंकी पूजा बहिःपूजा होती है तो समय-मार्गियोंकी अन्तः- 
पूजा। समयमार्गियोंकी षट्चक्रकी पूजा नियत नहीं है, वे 
सहस्रदलकमलमें ही पूजा करते हें । सहस्रदलकमल-पूजा 
एक बहुत ही रहस्यमयी पूजा है । (द्रष्टव्य, सौन्दर्यलहरीके पद्य 
९ तथा ४१ की लक्ष्मीधरा व्याख्या) । लक्ष्मीधरका कथन है 
कि हदयकमलमें भगवतीकी आराधनासे समस्त ऐहिक 
फलोंकी प्राप्ति होती है। होम, तर्पण आदि समस्त पूजा 
हदयकमलमें ही करनी चाहिये। फलतः समयमार्गमें अन्तः- 
पूजासे ही ऐहिक (लौकिक) एवं आमुष्मिक (पारलौकिक) 
फलोंकी प्राप्ति होती है। अतः वह सर्वदा अनुष्ठेय है। 
कौलमतमें बाह्यपूजाका विधान है, जिसमें षोडशोपचारके द्वारा 
बाहर विशेष रूपसे पूजा सम्पन्न की जाती है, परेतु समयी- 
मतमें बाह्य पूजाका सर्वथा अभाव होता है। कोलमत ६४ 
तन्त्रोंके द्वारा प्रतिपादित है और लक्ष्मीधरकी सम्मतिमें 
अवैदिक है, जिसमें शूट्रोंको भी अधिकार है (द्रष्टव्य, 
सोन्दर्यलहरीके श्लोक ३१की व्याख्या) 

त्रिपुरा 

शेकराचार्यके द्वार आराध्य भगवतीका नाम 'त्रिपुरा' भी 
हे, जो ललिता, त्रिपुरसुन्दरी, षोडशी नामोंसे भी प्रख्यात है। 
दश महाविद्याओमें प्रथम तीनका अतिशय महत्त्व है और वे 
हैं--काली, तारा तथा षोडशी । 'त्रिपुरा' नामके तन्त्र-मरन्थोमे 
अनेक तात्पर्य बतलाये गये हैं । कामणज-विद्याकी अधिष्ठात्री 
'श्रीविद्या' का ही नामान्तर 'त्रिपुरा' है । त्रिपुराका अर्थ 
हे-- (VA (तीन मूर्तियोमें ) पुरा (पुरातन) अर्थात्‌ 


त्रिपुरभेरवी ही त्रिपुरा ज द द ai तपरो हो पुणा नामसे अभिहित हे। पोडशीका नाम अभिहित हैं । षोडशीका नाम 


म र ललिता तथा श्रीविद्या आदि है, जो ललितासहस्रनामके सौभाग्यभास्कर भाष्यमें विशेष रूपसे व्याख्यात है। श्रीविद्याके मुख्य RA 
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गुणमयातीता त्रिगुणनियन्त्री शक्ति । त्रिपुरार्णवमें इस शब्दको 
निरुक्ति है--मन, बुद्धि तथा चित्त-रूपी तीन पुरोंमें निवास 
करनेवाली शक्ति । त्रिमूर्ति (ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश) की 
जननी होनेसे, त्रयीमयी (वेदत्रयी) होनेसे, महाप्रलयमें 
त्रिलोकोंको अपनेमें लीन करनेसे जगदम्बा त्रिपुरा नामसे 
पुकारी जाती हैं। वामकेश्वर तन्त्रमें त्रिपुराका स्वरूप इस प्रकार 
वर्णित है--ब्रह्मा, विष्णु तथा ईशरूपिणी श्रीविद्याके ही 
ज्ञानशक्ति, क्रिया-शक्ति तथा इच्छा-शक्ति--ये तीन स्वरूप 
हैं । इच्छा-शक्ति उसका शिरोभाग है, ज्ञान-शक्ति मध्यभाग है 
और क्रिया-शक्ति अधोभाग है। इस प्रकार उसका 
शक्तित्रयात्मक रूप होनेसे ही वह जगदम्बा 'त्रिपुर' कही जाती 
हैं त्रिपुराम्बा आत्मशक्ति है । श्रीविद्या ही चिच्छक्ति है । यथार्थ 
रूपसे वेद तथा तन्त्र श्रीविद्याके वास्तविक स्वरूपका वर्णन 
नहीं कर सकते। यही आत्मशक्ति-रूपिणी श्रीविद्या जब 
लीलासे शरीर धारण करती है, तब वेद-शास्त्र उसका निरूपण 
करने लगते हैं। अखिल प्रमाणोंकी प्रमात्री वही शक्ति 
'चिच्छक्ति' नामसे व्यवहुत की जाती है। 

त्रिपुरा’ नामकरणके लिये ऊपर जो कारण बतलाये गये 
हैं, उन सबका एकत्र वर्णन शंकराचार्यके 'प्रपञ्चसार'के अष्टम 
पटलके द्वितीय पद्यमें किया गया है-- 

त्रिमूतिसगांच्च पुराभवत्वात्‌ 

त्रयीमयत्वाच्च पुरैव 
लये त्रिलोक्या अपि पूरणत्वात्‌ 


प्रायोऽम्बिकायास््त्रपुरेति नाम ॥ 
एक स्तुतिमय पद्यमें भी इस तत्त्वको दुहराया गया है-- 


त्रिमुखि त्रयीस्वरूपे त्रिपुरे त्रिदशाभिवन्दिताङ्घ्रियुगे । 

त्रीक्षणविलसितवक्त्रे त्रिमूर्तिमूलात्मिके प्रसीद मम ॥ 

त्रिपुरसुन्दरी विद्या (अथवा पञ्चदशाक्षरी विद्या) 
त्रिपुरसुन्दरीकी इस पञ्चदशाक्षरी विद्याका उद्धार 

शंकराचार्यने सौन्दर्यलहरीके ३२वें पद्चके द्वारा किया है-- 

शिवः शक्तिः कामः क्षितिरथ रविः शीतकिरणः 

स्मरो हंसः शक्रस्तदनु च परामारहरयः | 


देव्याः । 


अमी हल्लेखाभिस्तिसृभिरवसानेषु घटिता 
भजन्ते वर्णास्ते तव जननि नामावयवताम्‌ ॥ 
यह विद्या अत्यन्त रहस्यमयी मानी जाती है । सोम, सूर्य, 
अनिलात्मक त्रिखण्ड यह मातृकामन्त्र कहा जाता है | ये खण्ड 
अक्षर-रूपोंमें इस प्रकार हैं-- 
प्रथम खण्डक, ए, ई, ल, हीं । 
द्वितीय खण्ड--ह, स, क, ह, ल, हीं । 
तृतीय खण्ड--स, क, ल, हों । 
चतुर्थ खण्ड--श्रीं । 
इस श्लोककी व्याख्यामें लक्ष्मीधरका कथन है कि प्रथम 
वर्णचतुष्टय आग्नेय खण्ड है, द्वितीय वर्णपञ्चक सौर खण्ड है | 
दोनों खण्डोंके बीचमें रुद्र-ग्रन्थिस्थानीय हल्लेखा बीज हे । 
तृतीय खण्डका निरूपण वर्णत्रयीद्वारा किया गया है, यह सौम्य 
खण्ड है। सौर तथा सौम्य खण्डोंके बीचमें विष्णु-ग्रन्थि- 
स्थानीय भुवनेश्वरी बीज स्थापित है। चतुर्थ एकाक्षर चन्द्रकला 
खण्ड है। सौम्य खण्ड तथा चन्द्रकला खण्डके मध्यमें 
ब्रहमग्रन्थिस्थानीय हल्लेखा बीज है। श्रीं--यह षोडशी कला 
हे। इसी बीजको श्रीविद्या कहते हैं। लक्ष्मीधरने इसे 
'गुरूपदेशादवगन्तव्य' कहा है । आद्य तीनों खण्ड ज्ञान, इच्छा 
और क्रिया, जाग्रत्‌, स्वप्न, सुषुप्ति, विश्व, तेजस, प्राज्ञ, तम, 
रज और सत्त्व हैं। इन त्रिरूपोंमें भी खण्ड-विभाग समझना 
चाहिये। यह अवरोहक्रमसे जानना चाहिये। (द्रष्टव्य 
सौन्दर्यलहरीकी लक्ष्मीधरा व्याख्या) । 
त्रिपुरसुन्दरीमहिम्नःस्तव' नामसे क्रोधभट्टारक देशिकेन्द्र 
दुर्वासाके द्वारा विरचित तान्त्रिक प्रमेयबहुला स्तुति 
तन्त्रशास्त्रमें बहुत प्रसिद्ध है । यही त्रिपुरामहिम्नःस्तव तथा 
शक्तिमहिम्नःस्तव नामसे भी विख्यात हे । श्रीविद्याके प्रवर्तक 
द्वादशशिष्योंमें दुर्वासा अन्यतम हें । इन शिष्योंके नाम इस 
प्रकार हैं-- 
मनुश्चन्द्रः कुबेरश्च लोपामुद्रा च मन्मथः । 
अगस्तिरग्निः सूर्यश्च इन्द्र: स्कन्दः शिवस्तथा । 
क्रोधभट्टारको देव्या द्वादशामी - उपासका? N 


——————————————— ġġ 


१-श्रीवद्यार्णवतनत्रके सप्तम श्वासके प्रारम्भमें आचायेकि नामोंमें अग्नि तथा इन्दरके स्थानपर नन्दी तथा विष्णु पाठ है । मूल वचन इस प्रकार है 
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दुर्वासाश्च महादेव्या द्वादशोपासका: स्मृताः | 
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इनमें प्रत्येकका पृथक्‌-पृथक्‌ सम्प्रदाय था । इस समय 
चतुर्थ (लोपामुद्रा) एवं पञ्चम (मन्मथ-कामदेव) के ही दो 
सम्प्रदाय प्रचलित हैं। कामराजविद्या ककारादि पञ्चदश- 
वर्णात्मक है। यही कामेश्वराङ्कित कामेश्वरीकी पूजा कादि, हादि 
दोनों विद्याओंसे युक्त नामकथा सत्‌-सम््रदायोंमें प्रचलित है 
अन्य दस विद्याएँ केवल आम्नाय-पाठमें ही उल्लिखित हैं। 
प्रचलित उपासनामें इनका उपयोग नहीं है । 

कामदेवके त्रिपुराके प्रभावशाली शिष्य होनेका उल्लेख 
शंकराचार्यने सौन्दर्यलहरीमें दो सारभूत श्लोकों (५ तथा ६) में 
किया है | कामदेव अनङ्ग है--अङ्गोसे विरहित है । अतः बाण 
मारनेमें नितान्त दुर्बल है । मानवों तथा AÀ युद्धमें उसके 
साधन नितान्त शक्तिहीन हैं, परंतु भगवतीके नयनकोणोंकी 
केवल एक झलक पाकर वह महामुनियोंको भी-समस्त 
जगत्को अपने वशीभूत करनेमें सद्यः समर्थ होता है— 

धनुः पोष्यं मौर्वी मधुकरमयी पञ्चविशिखा 

बसन्तः सामन्तो मलयमरुदायोधनरथः | 

तथाप्येकः सर्वं हिमगिरिसुते कामपि कृपा- 

मपाङ्गात्ते लब्ध्वा जगदिदमनङ्गो विजयते ॥ 

(सौन्दर्यलहरी पद्य ६) 


फलतः कामदेव त्रिपुरसुन्दरीका बड़ा ही भक्त तथा समर्थ 
उपासक है। इसलिये उसका तन्त्रसम्प्रदाय आदरकी दृष्टिसे 
देखा जाता È लक्ष्मीधरने इसीलिये इस इलोककी व्याख्याके 
आरण्भमें कहा है-मन्मथस्य अनङ्कविद्यायां मन्मथप्रस्तारस्य 
ऋषित्वात्‌ तदायत्तमतिप्रागल्भ्यं धनुःपौष्पमिति। 

देशिकेन्द्र दुर्वासाकी रचनाचातुरी उनके दोनों स्तोत्रोंमें 
नितान्त आकर्षक तथा मोहक है । शक्तिमहिम्न:स्तव ५८ पद्योमें 
एवं परशम्भुमहिम्न:स्तव १३ प्रकरणोंमें तथा १४१ पद्योमें 
उपनिबद्ध है । उनके ये दो स्तव तान्त्रिक रहस्योद्घाटननैपुण्यके 
सद्यः उद्घाटक तथा प्रकाशक हैं। दोनोंके एक-एक पद्य यहाँ 
इस नैपुण्यके समर्थनमें उद्धृत किये जाते है 


त्रिपुरा-स्तुति 
श्रीमातर्ित्रपुरे परात्परतरे देवीत्रिलोकीमहा- 
सौन्दर्यार्णवमन्मरथोदभवसुधाप्राचुर्यव्णोज्ज्वलम्‌  । 
Ob ee gE गे आन aji Desnmu 


१- द्रष्टव्य, डॉ० शिवशंकर अवस्थी, 


उदयदभानुसहस्रनूतनजपापुष्पप्रभं ते वपुः 
स्वान्ते मे स्फुरतां त्रिलोकनिलयं ज्योतिर्मयं वाङ्मयम्‌ ॥ 
(आदिम पद्य) 


परशिव-स्तुति 
शब्दार्थाधारभूतं त्रिभुवनजनकं सर्वतो दिक्‌ सतत्त्वं 
त्रैलोक्यस्थायि लिंगत्रयविदितपदं सर्वतत्त्वेकवेद्यम्‌ । 
सवरनिर्वाच्यसत्तागतपरविभवज्योतिरुग्जुम्भमाणं 
व्यक्तीकृत्यात्मवर्णः प्रकटयसि परं तत्त्वमात्मीयमग्रे ॥ 
(दशम प्रकरण १५वाँ पद्य) 
दुर्वासाका प्रथम स्तोत्र तो प्रसिद्ध है, परंतु शिवपरक स्तोत्र 
उतना प्रसिद्ध नहीं है। इसका नाम परशम्भुमहिम्नःस्तव हे । 
इसके १३ प्रकरण हैं। उपोद्धात प्रकरण (पद्य १८), 
पराशक्तिस्कन्धरश्मि (पद्य ७), इच्छाशक्ति-स्कन्धरस्मि 
(६), मातृकाशक्ति-स्कन्धरश्मि (१०), पेडन्वय- 
रश्मिविवेक-स्कन्ध (५), पावकध्यानयोग (११) , महाविभूति 
(१७), अन्तर्यागोपचार-परामर्शं (८), दिशेषोपचार-परामर्श 
शान्ति-प्रकरण (१२) आदि प्रकरणोंके श्लोकोंकी सम्मिलित 
संख्या १४१ है। प्रकरणोंके उपरिनिर्दिष्ट नामोसे वर्ण्य विषयोंका 
किंचित्‌ परिचय मिल जाता है। अन्तमेंदुर्वासाका नाम तथा 
स्तुति इस प्रकार है-- 
शरीक्रोघभट्टारकदिव्यनाम्ना दुर्वाससा सूक्तमहामहिम्ञः । 
सतोत्रं पठेद्यो भुवनाधिपत्य नित्यं गुरुत्वं शिवतामुपेति ॥ १६ ॥ 
x x X 


x 
सदसदनुग्रहविग्रहगृहीतमुनिविप्रहो भगवान्‌ । 
सर्वासामुपनिषदां दुर्वासा जयति देशिकः प्रथम: ॥ ९८॥ 
दुर्वासाकी आदिविद्या त्रयोदशाक्षरी बतलायी जाती हे । 
इनका सम्प्रदाय सर्वांशतः लुप्तप्राय है, परंतु लोपामुद्रा- 
सम्प्रदायकी दशा इससे भिन्न है। यह कियदंशमें आज भी 
प्रचलित है । लोपामुद्रा भी हादिविद्या हे, परेतु वह पञ्चदशाक्षरी 
१५ वणोँकी बतलायी जाती हे । त्रिपुरोपनिषदू, आवनोपनिषद्‌ 
निश्चयेन कादिविद्याके ही मन्ध हैं । सम्भवतः कौलोपनिषद्‌ भी 
इसी विद्यासे सम्बद्ध है । त्रिपुरोपनिषदके टीकाकार भास्कररायके 
उपोद्धात प्यके अनुसार यह अर्थ शाङ्खायन आरण्यकके 
अन्तर्गत है । हादिविद्याका प्रतिपादन त्रिपुरतापिनी उपमिषदमें है । 
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कल्याण 


[भाग ६३ 
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लोपामुद्राका सम्प्रदाय हादिविद्याका उपासक है । लोपामुद्रा 
राजकन्या थीं । इनके पिता महाराजा थे ओर त्रिपुरसुन्दरीके बड़े 
भक्त थे । लोपामुद्राने बालकपनमें उनकी बड़ी सेवा की और 
प्रसन्न पिताके प्रसादसे ये भगवतीकी कृपापात्र बन गयीं । इनका 
विवाह ऋषि अगस्त्यसे हुआ था । वे वैदिक ऋषि थे, परंतु वे 
पहले तान्त्रिक नहीं थे । इसलिये भगवतीके ध्यानमें पदार्पण 
करनेका भी उन्हें अधिकार प्राप्त नहीं हुआ था, परंतु उन्होंने 
अपनी पत्नीसे दीक्षा ली । तब भगवतीकी उपासनाके अधिकारी 
बने । उनका भी सम्प्रदाय है, जो उपलब्ध नहीं होता । 
दश महाविद्याओंके नाम ये हैं- (१) काली, (२) तारा, 
(३) षोडशी (श्रीविद्या), (४) भुवनेश्वरी, (५) भेरवी, 
'(६) छिन्नमस्ता, (७) धूमावती, (८) बगला, (९) मातंगी 
तथा (१०) कमला । इनमें षोडशीका माहात्म्य सर्वाधिक है। 
श्रीविद्या तान्त्रिक टुष्टरिसे अभ्यर्हित है तथा बैदिक दृष्टिसे भी 
वह सर्वाधिक माननीय है। श्रीविद्या शक्तिचक्रकी सम्राज्ञी हे 
तथा ब्रह्मविद्या-स्वरूप आत्मशक्ति हे । यह उक्ति इनके भक्तोंके 
लिये नितान्त विश्रुत है-- 
यत्रास्ति भोगो न हि तत्र मोक्षो 
यत्रास्ति मोक्षो न च तत्र भोगः । 
श्रीसुन्दरीसेवनतत्पराणां 
भोगश्च मोक्षश्च करस्थ एव॥ 
इस प्यके दृष्टान्तके रूपमें दुर्गासप्तशतीमें वर्णित दो 
साधकोंका चरित्र प्रस्तुत किया जा सकता है। एक तो था 
चैत्रबंशमें उत्पन्न सुरथ नामक राजा और दूसरा था धनिकोंके 
कुलमें उत्पन्न समाधि नामक वैश्य । दोनोंने भगवती दुर्गाकी 
आराधना तीन वर्षोतक की थी । प्रसन्न होकर भगवतीने दोनोंसे 
वर माँगनेकी प्रार्थना की, जिसपर राजाने तो अभ्रंशशील 
राज्यका वर माँगा तथा वैश्यने मम (मेरा) तथा अहम्‌ (में) 
इस आसक्ति-ज्ञानकी विच्युति करानेवाले ज्ञान पानेकी 
प्रार्थना की-- 
ततो A नृपो राज्यमविभ्रंश्यन्यजन्मनि । 
अत्रैव च निजं राज्यं हतशत्रुबलं बलात्‌ ॥ 


— ar 


सोऽपि वैश्यस्ततो ज्ञानं वन्ने निर्विण्णमानसः । 
ममेत्यहमिति प्राज्ञः सङ्गविच्युतिकारकम्‌॥ 
(दुर्गासप्तशती १३। १७-१८, मार्कण्डेयपु० ९३। ११-१२) 
अन्तिम पंक्तिकी व्याख्या इस प्रकार की गयी है-- 
ममायं पुत्रोऽहं पिता, ममेदं कुलम्‌ अहं भर्ता ममेदं 
धनमहं स्वामी, तस्येति अध्यासजनितः यः संगः तस्य 
विच्युतिः विलयः, तस्याः कारकं करणम्‌ । ममता चाहंता च 
सङ्गः संसर्गेऽपेक्षाबुद्धिः द्वैतज्ञानं भेदनिबन्धनम्‌, तस्य 
विच्युतिकारकविच्छेदजनकं मोक्षोपयोगि ज्ञांनम्‌।— 
(शान्तनवी टीका) 
फलतः भगवतीकी उपासनासे राजाको भोगकी तथा 
वैश्यको मोक्षकी प्राप्ति हुई थी । यही हुआ भोग तथा मोक्ष 
दोनोंका करस्थित होना। अर्थात्‌ साधकोंके भाववैशिष्ट्यसे 
दोनों व्यक्तियोंको एक साथ ही दोनोंकी प्राप्तिका फल 
मिलता है। 
हम अन्तमें आचार्य शंकरके शब्दोंमें भगवतीसे प्रार्थना 
करते हैं कि आपकी दृष्टिके पातमात्रसे भक्त एक विचित्र 
पुण्यमय संगममें स्नान कर अपनेको कृतकृत्य करता है। 
पराम्बा ! आप अपने नेत्रोंको देखिये । नेत्रकी लालिमा 
शोणनद (शोणभद्र) है, श्वेत रंग गङ्गा है तथा कालापन यमुना 
है। सोन, गङ्गा तथा यमुनाका यह पवित्र संगम भूतलपर तो 
नहीं होता । अतएव इन पवित्र ती्थेके संगमपर नहानेका 
अवसर प्राप्त ही नहीं होता, परंतु आपकी कृपादृष्टि जिस 
भक्तके ऊपर पड़ती है, उसे इस अभूतपूर्व संगममें दिव्य 
्रानका अवसर मिल जाता है और वह इस भवजालसे मुक्त 
होकर सफलमनोरथ हो जाता है-- 
पवित्रीकर्तुं नः पशुपतिपराधीनहृदये 
'दयामित्रेनेत्रेरुणधवलश्यामरुचिभि: l 
नदः` शोणो गङ्गा तपनतनयेति ध्रुवममुं 
त्रयाणां तीर्थानामुपनयसि सम्भेदमनघम्‌॥ 
(सौन्दर्यलहरी ५४) 
(समाप्त) 


“याद रखना चाहिये कि संसारके सुखोंकी अपेक्षा परमात्म-सुख अत्यन्त विलक्षण है । अतः संसार-सुखके लिये 
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साधकोके प्रति— 


६५१ 
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साधकोके प्रति-- 


(श्रद्धेय स्वामी श्रीरामसुखदासजी महाराज) 
[भगवानका भजन करनेमें ही कल्याण है] 


सत्संग करनेसे मनुष्यको एक प्रकाश मिलता है। जैसे 
सब चीजोंके रहते हुए भी अंधेरेमें कुछ नहीं दीखता, पर 
प्रकाश होते ही सब चीजें दीखने लग जाती हैं, ऐसे ही सत्संग 
करनेसे सब बातें साफ दीखने लग जाती हैं। जैसे यह बात 
कि समय जा रहा है, हमारी उम्र बीत रही है । उप्र-रूपी जितनी 
पूँजी हमारे पास है, उतने ही दिन हम जी सकते हैं, उससे 
ज्यादा नहीं जी सकते। धन-सम्पत्ति, जमीन-जायदाद आदि 
हमारे जीवनका आधार नहीं है। उप्र खत्म हो जाय तो पासमें 
लाखों, करोड़ों, अरबों रुपये होनेपर भी मरना पड़ेगा और उम्र 
बाकी हो तो एक कौड़ी पासमें नहीं हो, कपड़ा नहीं हो, रहनेके 
लिये जगह नहीं हो, फिर भी कोई-न-कोई ढंग बैठ जायगा 
और हम जी जायँगे। अतः ये दो चीजें हैं-एक हमारी उम्र 
है और एक धन-सम्पत्ति है। ऐसे ही एक 'कामना' (इच्छा) 
होती है और एक 'आवश्यकता' (भूख) होती है । जैसे उम्र 
और घन-सम्पत्ति दोनों अलग-अलग हैं, ऐसे ही कामना और 
आवश्यकता दोनों अलग-अलग हैं। जैसे दृष्टान्तके रूपें, 
शरीरको भूख लगती है तो यह कामना नहीं है, वासना नहीं 
है, त्याज्य नहीं है । परंतु भोजनमें अमुक चीज चाहिये, खटाई 
चाहिये, मिठाई चाहिये--यह कामना है, त्याज्य है। भूख तो 
भोजन करनेसे मिट जायगी, पर कामना नहीं मिटेगी। 
गाँधीजीने लिखा है कि A ऐसे आदमी देखे हैं, जो 
खाते-खाते पेट भर जाता है तो उल्टी करके निकाल देते हैं 
और फिर खाते हैं । पेट भर जाता है, पर जीभका चटोरापन 
नहीं मिटता, इच्छा नहीं मिटती। पेट भर जाय--यह 
आवश्यकता है । जैसे, सड़कपर गाड़ी चलाते समय कोई गडा 
आ जाय तो चक्का उसमें फँस जाता है, इसलिये उस गड्ढेको 
पत्थरसे, सीमेंटसे, मिट्टीसे भर दिया जाय--यह सड़ककी 
आवश्यकता है, उसकी कमी है। ऐसे ही भूख लगती है तो 
यह आवश्यकता है, कमी है, जो खाद्य पदार्थ देनेसे पूरी हो 
जायगी । परंतु तरह-तरहके पदार्थ खानेकी जो इच्छा है, वह 
कभी पूरी हहीं anoe ARA, छल 
हैं, पर उसे मिटा नहीं सकते; परंतु कामनाकी पूर्ति नहीँ कर 


सकते, उसे मिटा सकते हैं । ऐसे ही हमारी जो संसारकी इच्छा 
है, वह कामना है और जो परमात्मप्राप्तिकी इच्छा हे, वह 
स्वयंकी आवश्यकता है । यह आवश्यकता कभी मिटेगी नहीं, 
प्रत्युत पूरी होगी । परंतु संसारकी कामना कभी पूरी होगी ही 
नहीं । अनन्त ब्रह्माण्डोंका राज्य मिल जाय तो भी कामना कभी 
पूरी नहीं होगी । कामना दुःखदायी है, पर आवश्यकता आनन्द 
देनेवाली है। आवश्यकता जाग्रत्‌ हो जाय तो सब कामनाएँ 
मिट जाती हैं और आवश्यकता पूरी हो जाती है। 

परमात्माकी प्राप्तिकी इच्छाका नाम कामना नहीं है, यह 
तो आवश्यकता है। जैसे, भूख लगी हो तो चाहे दाल-भात 
ले लो, चाहे साग-रेटी ले लो, चाहे हलुआ-पूरी ले लो, चाहे 
कोरा साग खा लो। पेट भर जाय तो फिर शरीर काम देगा; 
क्योंकि यह शरीरकी आवश्यकता है। ऐसे ही स्वये (आत्मा) 
की आवश्यकता (भूख) है--परमात्मप्राप्ति। परमात्माको 
प्राप्ति होनेपर इस आवश्यकताकी सदाके लिये पूर्ति हो 
जायगी। परंतु सांसारिक धन-सम्पत्ति, वैभव, मान-बड़ाई, 
भोग आदि कितने ही क्यों न मिल जायँ, उनकी कामना कभी 
पूरी होगी ही नहीं । जो सत्संग किये हुए नहीं है, वे इन बातोंको 
नहीं समझ सकते । आवश्यकता और कामना--इन दोनोंको 
अलग-अलग हरेक आदमी नहीं बता सकता। यदि आप 
ध्यान दें तो आज ही इसको समझ सकते हैं। 

एक भूख होती है ओर एक कामना होती है। भूख 
बस्तुकी आवश्यकता होती हे, पर कामना आवश्यकता 
नहीं होती । 

तनकी भूख इतनी बड़ी आध सेर खा सेर। 

मन की भूख इतनी बड़ी शिट जात शिरि मेर॥ 

तनकी भूख “आवश्यकता' है और मनकी भूख 'कामना' 
है । जब कभी हो, आवश्यकता पूरी होगी और जब कभी हो, 
कामना निवृत्त होगी । परमात्मतत्त्वकी इच्छा (आवश्यकता) 
पूरी होनेवाली है और संसारके भोगोंकी तथा संग्रहकी जो 

एकन कभी भी पुरी होनेवाली नहीं है। संसारमें तो 
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लगी हुई हो तो उसमें संतोष नहीं होता । भूख लगी हो, प्यास 
लगी हो तो उसमें संतोष कैसे करे ? प्यास लगी हो, भीतर 
जलन हो रही हो तो वह जल पी लेनेसे शान्त हो जायगी। 
अतः संतोष कामनाके लिये किया जाता है, आवश्यकताके 
लिये नहीं । l 
आवश्यकता और कामना--दोनों अलग-अलग हैं। 
इसका कारण यह है कि जीव परमात्माका अंश है ओर शरीर 
संसारका अंश है। इसलिये जीवको परमात्माकी भूख है और 
शरीरको सांसारिक पदार्थोकी भूख है। परमात्माकी प्राप्ति 
होनेपर जीवकी भूख तो मिट जायगी, पर सांसारिक पदार्थोकी 
प्राप्ति होनेपर शरीरकी. भूख नहीं मिटेगी। मेरी ऐसी इच्छा है 
कि इस विषयको आप अच्छी तरह समझ लें । ये बड़ी विचित्र 
_और गहरी बातें हैं। मैंने देखा है कि बड़े-बड़े विद्वान्‌ भी 
` आवश्यकता और इच्छा--इन दोनोंका विश्लेषण नहीं कर 
सकते । 
आवश्यकताकी पूर्ति होती है और इच्छाकी निवृत्ति होती 
है । आवश्यकता विचारके द्वारा निवृत्त नहीं होती । चुप भले 
ही हो जाओ, पर अन्न-जल लिये बिना भूख-प्यास मिट नहीं 
सकती, जाड़ा लगता हे तो कपड़ा ओढ़े बिना जाड़ा मिट नहीं 
सकता; क्योंकि यह शरीरकी आवश्यकता है। ऐसे ही 
परमात्माकी प्राप्ति स्वयंकी आवश्यकता हे । परंतु इच्छाएँ कभी 
पूरी नहीं हो सकतीं । भोग भोगना और संग्रह करनां--ये दो 
इच्छाएँ कभी किसीकी पूरी होनेवाली नहीं हें । मनकी यह भूख 
पूरी होनेवाली नहीं है । 
जो दस बीस पचास भये सत, होइ हजार तु लाख मगैगी । 
कोटि अरब्ब खरब्ब असंख्य, पृथ्वीपति होनकी चाह जगैगी ॥ 
स्वर्ग पताल को राज करे, तृसत्रा अधिकी अति आग लगेगी । 
“सुन्दर' एक सँतोष बिना सठ, तेरी तो भूख कभी न भगैगी ॥ 
जब परमात्माकी तरफ चलोगे, तब संसारे वैराग्य हो 
जायगा । भोग और संग्रहकी इच्छा नहीं रहेगी ओर परमात्माकी 
प्राप्ति हो जायगी । तात्पर्य हे कि कामनाकी निवृत्ति हो जायगी 
और आवइ्यकताकी पूर्ति हो जायगी। इसीके लिये यह 
मानव-शरीर मिला हे | 


हों, मस्तक हो, ऐसी आकृतिवाला हो-इसकी महिमा नहीं 

है। इस शरीरको अधम बताया गया है-- 

छिति जल पावक गगन समीरा । पंच रचित अति अधम सरीरा ॥ 

(मानस, किष्किन्धा ११।२) 

— इसे उत्तम भी बताया गया है-- 

नर तन सम नहिं कवनिउ देही । जीव चराचर जाचत तेही ॥ 

(मानस, उत्तर? १२१ । ५) 
शरीरको अधम और उत्तम--दोनों बतानेका तात्पर्य क्या 
है, इसे भी आप समझ लें । जो पाञ्चभौतिक शरीर है, उसकी 
(ढाँचेकी) महिमा नहीं है, प्रत्युत उसमें जो विवेक-शक्ति है; 
उसकी महिमा है। सत्‌-असत्को, नित्य-अनित्यको, सार- 
असारको, वास्तविक हानि-लाभको, अपने हित-अहितको 
ठीक पहचाननेकी जो शक्ति (विवेक) है, उसका नाम मानव 
है। गाय इतनी पवित्र है कि उसका गोबर और गोमूत्र भी 
पवित्र है । गोबरमें लक्ष्मीका और गोमूत्में गङ्गाका निवास है। 
सूआ-सूतक दूर करना हो तो गोबरका चौका लगा दो, गोमूत्र 
लाकर छिड़क दो, शुद्धि हो जायगी। इस प्रकार जिसके 
गोबर-गोमूत्र भी शुद्ध हैं, उस गायको भी आप यह नहीं 
समझा सकते कि कल्याण कैसे हो, उद्धार कैसे हो। इसे 
समझनेकी शक्ति मनुष्यमें है। इस शक्ति (विवेक) के होनेपर 
भी अगर मनुष्य इसका उपयोग नहीं करता, इधर ध्यान नहीं 
देता तो वह मनुष्य नहीं है, पशु ही है। केवळ भोग भोगना, 
संग्रह करना, रुपये कमाना और ऐश-आराम करना--यह 
पशुता है, मनुष्यता नहीं है। कई वर्ष पहलेकी बात है, हमारे 
एक मित्र काइमीर गयें थे। वहाँ एक जगहकी बात उन्होंने 
बतायी कि वहाँ एक कुत्ता पाला हुआ था। उस समयमें वह 
पचास पैसेकी मलाई रोजाना खाता था | वह TAR बैठता था 
और ऊपर पंखे चलते थे। नौकर उसको बढ़िया साबुनसे 
नहलाते थे। जितना आराम उस कुत्तेको मिलता था, उतना 
आराम हरेक मनुष्यको नहीं मिलता । कलकत्तेमें एक कुत्ता 
था । उसके लिये तीन कमरे थे। तीनों कमरे पास-पासमें थे । 
तीनोंमें तस्ते थे और उनके ऊपर बढ़िया गरे बिछाये हुए थे। 


जे 


तीनों ही कमरोंमें पंखे चलते थे । कुत्तेकी जैसी मरजी हो, चाहे 


EE उसना मातत) अती, छे ia वेउ GJA न्न भेजा गया तो 
महिमा है, वह महिमा इस शरीरकी नहीं हे दो पैर हों, दो हाथ नयी फियेट गाड़ी ले करके उसमें भेजा गया | इतना आराम 
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कितने मनुष्योंको मिलता है ? आप सुख-आरामके पीछे पड़े 
हो, संग्रहके पीछे पड़े हो--यह मनुष्यता नहीं है । भाग्यमें हो 
तो यह सुख कुत्तों और गधोंको भी मिल जाता है । परंतु क्या 
कुत्तों और गधोंको परमात्माकी प्राप्ति हो जाती है इसलिये 
कहा है-- 

सूकर कूकर ऊँट खर, बड़ पशुअन में चार। 

तुलसी हरिकी भगति बिनु, ऐसे ही नर नार॥ 

अब तीसरी बात कहता हूँ, आप ध्यान दे करके सुनें । 
मनुष्य प्राप्त कर सकता है तो केवल परमात्माको ही प्राप्त कर 
सकता है। परमात्माके सिवाय और कुछ प्राप्त कर ही नहीं 
सकता । मनुष्य ब्रह्मलोकमें जाकर भोग भोगे, स्वर्गलोकमें 
जाकर भोग भोगे अथवा इस संसारमें रहकर भोग भोगे, उससे 
मिला क्या ? केवल समय बरबाद हुआ और परमात्माकी 
प्राप्तिसे वञ्चित रह गये । अगर आप चेत करते तो परमात्माको 
प्राप्ति कर लेते। आपने भोगोंको भोगनेमें और संग्रह करनेमें 
समय लगा दिया तो यह आपके साथ धोखा हो गया, 
विश्वासघात हो गया । आप कहते हो कि धन मिल गया, मान 
मिल गया, बड़ाई मिल गयी, पर वास्तवमें मिला कुछ नहीं है । 
आज मर जाओ तो फूँक निकलते ही कुछ नहीं है आपके 
पास । अतः मिला कहाँ ? मिली हुई चीज तो वह मानी जाय, 
जो जीते हुए भी साथमें रहे और मरनेके बाद भी साथमें रहे । 

सपनेकी सौ मुहरसे, कोड़ी सेर न काम। 

कोई कहे कि में स्वप्नकी सौ मुहरें देता हूँ, मेरेको बिना 
लगाया हुआ एक खाली पान दे दीजिये, तो कोई देगा ? कोई 
एक पान भी नहीं देगा। ऐसे ही संसारमें जो धन, सम्पत्ति, 
बैभव, मकान आदि दीखते हैं, बे सब आँख मिचते ही कुछ 
नहीं हैं । जैसे आँख खुलते ही स्वप्नकी सम्पत्ति कुछ भी नहीं 
हे, ऐसे ही आँख बंद होते ही यहाँकी सम्पत्ति कुछ भी नहीं 
है। ऐसे धन, सम्पत्ति आदिके संग्रहमें आपने समय लगाया 
तो क्या फायदा हुआ ? 

कबिरा सब जग निर्धना, धनवंता नहिं कोय। 

wam सो जानिये, 

यदि आपने भगवानका नाम-रूपी धन इकट्ठा किया है 
तो वह साथ चलेगा, वह यहाँ नहीं रहेगा । परंतु यहाँका धन 
इकट्ठा PANPI esuk an BAJU. 


राम नाम धन होय ॥ 


ले जायगा, ठग ठगाई करके ले जयगा । भाई-भाई अलग हो 
जायँगे तो धनका बँटवारा हो जायगा, पर भगवानके भजनका 
बँटवारा नहीं होगा । एक भाईने भजन किया और एकने नहीं 
किया, तो जिसने भजन किया, वह उसीका है । धनका तो भार 
होता है, पर भगवान्के भजनका भार (बोझ) नहीं होता। 
TAF बाद भी भगवानका भजन बड़ा भारी काम आता हे | 
भजन करनेवाले शरीर छोड़कर यहाँसे ब्रह्मादिक लोकोंमें जाते 
हैं तो वहाँ सब उनका आदर करते हैं, उत्थान देते हैं कि ये 
भगंवानके भक्त हैं, भजन करके आये हैं। 

मेरे कहनेका तात्पर्य उलटा मत ले लेना कि हम धन 
कमाना छोड़ दें। छोड़नेको मैं कहता ही नहीं । गृहस्थाश्रममें 
रहते हुए न्याययुक्त पैसा कमाओ और उसे अच्छे-से-अच्छे 
काममें लगाओ। इसके लिये में मना नहीं करता हूँ, परेतु 
WF भरोसे भगवानका भजन छोड़ देते हो--यह गलती 
करते हो । इस गलतीका सुधार करो | आप पैसे मत कमाओ, 
मकान मत बनाओ, आरामसे मत रहो, स्त्रो-बच्चोका पालन 
मत करो--यह मैं नहीं कहता हूँ। परंतु इसके भरोसे 
भगवानका भजन छोड़ देना, भगवानको इस्तीफा दे देना 
मनुष्यता नहीं है । इसमें तो पशु-पक्षी भी रगे हैं। कुतिया भी 
अपने बच्चोंका पालन करती है और दूसरेके बच्चोको मार देती 
है। सुअरनी एक साथ ग्यारह बच्चोंका पालन करती है। परंतु 
इसमें उसकी कोई बड़ाई नहीं होती | 

आप एक-दो दिनके लिये भी कहीं जाते हो तो साथमें 
पेसे ले जाते हो और पूछते हो कि वहाँ कोई मकान मिलेगा 
कि नहीं ? वस्तुएँ मिलेगी कि नहीं ? कोई सवारी मिलेगी कि 
नहीं ? ऐसे ही जब शरीर छोड़कर यहाँसे जाना पड़ेगा, इस 
दिनके लिये आपने क्या प्रबन्ध किया हे ? साथमें आपने क्या 
लिया है? अगर नहीं लिया है तो उसका दुःख आपको 
भोगना पड़ेगा कि दूसरेको ? फिर आप समझदार क्या हुए ? 
समझदारी यही हे कि मरमेके बाद फिर रोना न पडे । 

सो परत्र दुख पावइ सिर धुनि gA पछिताइ। 

कालहि कर्महि ईस्वरहि मिथ्या दोस TE i 

(मानस, उत्तरः ४३) 

जो अपना उद्धार नहीं करता, उसको सिर धुन-धुनकर 

Sanaa उल्का हे EE K, लोग 
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ऐसे हो गये, राजके कानून ऐसे हो गये, झूठ-कपटके बिना 
काम नहीं चलता--यह बिलकुल झूठा दोष है । कलियुग 
आया तो बहुत बढ़िया समय आया | 
कलिजुग सम जुग आन नहि जों नर कर बिस्वास । 
गाइ राम गुन गन बिमल भव तर बिनहिं प्रयास ॥ 
(मानस, उत्तरः १०३ (क)) 
सत्ययुग, त्रेता या द्वापर--कोई भी युग कलियुगके 
समान नहीं है । कलियुगका ऐसा मौका है, जिसमें बिना प्रयास 
उद्धार हो जाय । वास्तवमें दोष अपना है, कलियुगका नहीं । 
वैश्य भाइयोंसे मैं पूछता हूँ कि वस्तुएँ बहुत सस्ती आयें और 
महँगी बिकें तो आप धनवान्‌ बन जाते हो कि नहीं ? 
वस्तुओंका भाव गिरता है तो लाखोंका घाटा हो जाता है और 
भाव तेज होता है तो आप मालामाल हो जाते हो। कल्पना 
करो, एक आदमी डेढ़-दो रुपये मनके भावसे अनाज लेकर 
रखे हुए है। अब अनाज तीस-चालीस रुपये मन हो गया तो 
लोग कहते हैं कि बाजार बड़ा खराब हो गया, रोजाना अनाज 
चाहिये, लायें कहाँसे । परंतु जिसके पास डेढ़-दो रुपये मनके 
भावसे खरीदा हुआ अनाज पड़ा है, वह क्या कहेगा कि बाजार 
खराब हो गया ? वह तो कहेगा कि मौज हो गयी। ऐसे ही 
भगवान्‌का नाम लेनेमें जितना समय सत्ययुगमें लगता था, 
उतना ही समय कलियुगमें लगता हे, पर कलियुगमें नामकी 


कीमत अधिक हो गयी। भगवानका नाम मिलता तो बहुत 
सस्ता है, पर इसका दाम उठता है कलियुगके हिसाबसे। 
कितने नफेकी बात है। कैसा सुन्दर अवसर मिला है । ऐसे 
समयमें अगर कोई सच्चे हृदयसे भगवानके भजनमें लग जाय, 
सचाईका पालन करे, तो बहुत जल्दी कल्याण हो जाय | 
बेसमझी है खुदकी और दोष देते हैं कलियुगको-- 
कालहि कर्महि ईस्वरहि मिथ्या दोस लगाइ । 
मनुष्य-शरीर क्या नरकोंमें जानेके लिये मिला है? 
आपका भाग्य मामूली नहीं है। भगवानने विशेष कृपा करके 
यह मनुष्य-शरीर दिया है। कलियुगका बड़ा सुन्दर मौका, 
मनुष्यका शरीर, गीता और रामायण, भगवानका नाम, 
सत्संग--ये सब हमें मिल गये तो हमारेपर भगवान्की 
कितनी कृपा है । 
Ja za दीनदयालु राघव, साधु-संगति पाइये । 
(विनय° १३६) 
अब मोहि भा भरोस हनुमंता । बिनु हरिं कृपा मिलहिं नहिं संता ॥ 
(मानस, सुन्दर ७।२) 
अच्छी बातें भगवानकी कृपासे मिलती हैं । ऐसी बातें 
मिलनेपर भी हम अपना उद्धार न करें और दोष लगायें 
काल, कर्म तथा ईश्वरपर--यह गलती है। इसलिये 
सावधान होकर भगवानके भजनमें लग जायँ । (क्रमशः) 


— A — 


स्वश्च 


(पं० श्रीरामचन्द्रजी वैद्यशास्त्री 'राम' ) 


रात सखी सुपनेमें देखे, जसुमतिसुत बृषभानु-लली री॥ 
वे दोउ आवत जमुनातटसों, में अपने घरसों निकली री। 
देखि रूप मोहित भई आली, सुध-बुध तनकी नाँइ रही री ॥ 
मोरमुकुट मृगमदको टीको, कौस्तुभमणि बनमाल सजी री। 
दै गलबाँही बंसी बजावत, नूपुर-धुनि सुरताल भरी री॥ 
जे ब्रजगोप देव भये सगरे, व्रज जुवती सब देवबधू री। 
बेदबानिसों बिनय करत सब, उच्चारणकी रीति नई री॥ 
माया ब्रह्म जोग युत AA, में तनबिच इक जीव रही री। 


'राम' कूँ आस एक जदुबरकी, इतनेमें खुल आखि गई री ॥ 
७ 0-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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भागवतीय प्रवचन---३० 


संतमिलन 


(संत श्रीरामचन्द्र डोंगरेजी महाराज) 


प्रभु जिस समय प्रभासमें थे, उस समय उद्धवको ज्ञानका 
उपदेश दिया। भागवत-धर्मका उपदेश दिया। फिर उद्धवसे 


बदरिकाश्रम जानेको कहा तो उद्धवने कहा कि अकेले जानेमें 
मुझे डर लगता है, आप भी मेरे साथ चलिये । 

जब ईश्वरको अपने पास ही रखे तो वह कभी भयभीत 
नहीं होगा । 

उद्धवको भागवतधर्मका उपदेश मिला, फिर भी उनका 
मन शान्त न हो सका । वे भगवानसे कहते हैं कि मैं अकेला 
तो कैसे जा सकता हँ । हम दोनों साथ ही जायेंगे | 

मात्र निर्गुण ब्रह्मका ज्ञान अधिक उपयोगी नहीं होता । 
सगुण ब्रह्मका आश्रय लेकर ही निर्गुण ब्रह्मको पहचानना है । 

श्रीकृष्णने उद्धवसे कहा कि मैं क्षेत्रज्ञरूपसे तेरे साथ ही 
हूँ।। मैं तुझमें समाया हुआ हूँ । मेरा स्मरण करनेपर मैं उसी क्षण 
उपस्थित हो जाऊँगा। उद्धवजीने प्रार्थना की कि बिना किसी 
आधारके भावना नहीं कर सकूँगा। मुझे कुछ आधार दीजिये | 
श्रीकृष्णने अपनी चरणपादुका दी । उद्धवने मान लिया कि अब 
द्वारकानाथ मेरे साथ ही हैं। अब मैं अनाथ नहीं, सनाथ हूँ । 
ये पादुकाएँ नहीं, प्रत्यक्ष प्रभु ही मेरे साथ हैं | उद्धवजीका प्रेम 
प्रभुके प्रति इतना प्रगाढ था कि भगवानकी पादुकामें भी वे 
प्रभुका ही दर्शन करते हैं। उन्होंने अपने मस्तकपर पादुकाएँ 
रख लीं। 

मस्तक बुद्धिप्रधान है। इसपर प्रभुको बिठलानेसे मनमें 
कोई विकार प्रविष्ट नहीं हो सकेगा। 

शुकदेवजी कहते हैं--'राजन्‌ ! उद्धवजी बदरिकाश्रम 
जा रहे थे। उन्हे मार्गमें यमुनाजी और व्रजभूमिके दर्शन हुए। 
मेरे ठाकुरजीकी यही तो लीला है। 

तीर्थस्थानमें मात्र स्नान करनेसे मन पूरा शुद्ध नहीं होता । 
वहाँ बसे हुए किसी भजनानन्दी संतका सत्संग करनेसे मन 
और अधिक शुद्ध होता है । 

उदव मो Deana का का aa 

संतका, किसी वैष्णवका सत्संग करूँगा | वे निश्चय करते है 


कि जब कोई प्रभुका प्रेमी वैष्णव मिलेगा तभी मैं बोलूगा 
अन्यथा मौन रहूँगा।' 

वृन्दावनमें आज भी अनेक साधु राधाकृष्णकी गुप्त- 
लीलाओंका दर्शन करते फिरते हैं । यमुना-किनारे रमणरेतीमें 
विदुरजी बैठे थे। दूरसे उद्धवजीने उन्हें देखकर सोचा कि 
लगता है, ये कोई वैष्णव बैठे हुए हैं, जिनका हदय कृष्णप्रेमसे 
भरा हुआ है । समीप जानेपर उद्धवजीने पहचान लिया कि ये 
महान्‌ भगवद्भक्त विदुरजी हैं' ओर उन्होंने विदुरजीको वन्दना 
की | उसी समय विदुरजीने आँखें खोलीं और उद्धवजीसे कहा 
कि 'आप मेरी वन्दना करें, यह उचित नहीं है।' विदुरजीने 
उद्धवजीको प्रणाम किया। 

संतोंका मिलन भी केसा मधुर होता हे। 

चार मिले चौसठ खिले, बीस रहे कर जोड़ । 
हरिजनसे हरिजन मिले, बिहँसे सात करोड़ ॥ 

चार--चार आँखें, चौंसठ--चौंसठ दाँत। बीस 
हाथकी अंगुलियाँ, सात करोड सात कोटि रोम । शरीरमें 
सात करोड़ रोम (रोंगटे) होते हैं। हरिजनका अर्थ है 
हरिके लाडले । 

विदुरजी और उद्धबजीका दिव्य सत्संग हुआ। 

मनुष्य सत्संगमें जितना समय बिताता हे, उतना ही वह 
सही अर्थमें जिया है। संतोंके मिलनमें केवल परमात्माकी ही 
चर्चा होती है । संतसे मिलन होनेपर तुम अपनी लौकिक बातें 


` मत करो। 


यमुनाजीको आनन्द हो रहा है कि ये भक्त आज मेरे 
प्रभुकी लीलाका वर्णन करेंगे । मेरे श्रीकृष्णकी बातें करेंगे । मेरे 
श्यामसुन्दरका गुणानुवाद करेंगे, लोलागान करेंगे, में अपने 
कृष्णकी लीलाओंका वर्णन सुनूंगी । यमुनाजी शान्त, गम्भीर हो 
गयीं । उन दो भक्तोंने प्रथम बाललीला, फिर पोगण्डलीला, 
प्रैहलीला आदि सारी लीलाओंका वर्णन संक्षेपमें किया । 
og ea मुझे प्रभासमें भागवतधर्मका 
जी By ६०३११9 KATAA आपके 
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दर्शनसे मुझे बहुत आनन्द हुआ है । 

विदुरजी कहते हैं--भगवानने जिस भागवत-धर्मका 
उपदेश आपको दिया था, वह मैं सुनना चाहता हूँ। में 
जातिहीन और कर्महीन हूँ, किंतु आप-जैसे वैष्णव तो दयाके 
सागर होते हैं। भगवानने थोड़ी-सी कृपा मुझपर की । आप 
मेरी इच्छा पूर्ण करें। में अधम हूँ, फिर भी प्रभुने जो उपदेश 
आपको दिया था, मैं आपसे श्रवण करनेकी इच्छा रखता हूँ। 
आप कृपया मुझे सुनाइये । 

उद्धवजी कहते हैं---आप साधारण मानव नहीं हैं। 

मनुष्य जबतक दीन और नम्र नहीं होता, तबतक वह 
भगवानको नहीं भाता | जहाँ भी दृष्टि पहुँचे, वहाँ श्रीकृष्णके 
दर्शनकी भावना करोगे, तभी दैन्यभाव आयेगा । 

विदुरजी ! आपसे और तो क्या कहूँ ! जब मुझे उपदेश 
दिया गया था, तब मैत्रेयजी भी वहीं बैठे थे । भगवानने जब 
स्वधामगमन किया, उस समय उन्होंने वसुदेव, देवकी, 
रुक्मिणी, सत्यभामा आदि किसीको भी स्मरण नहीं किया, 
परंतु आपका तीन बार स्मरण किया था। वे मुझसे कहते थे 
कि मुझे अपने विदुरकी स्मृति हो रही है । वह मुझे नहीं मिला | 
एक बार जो भाजी मैंने उसके घर खायी थी, उसका स्वाद मैं 
अभीतक नहीं भूल पाया हूँ। बह भाजी मुझे आज भी याद 
आती है। 

भगवान्‌ जिसे अपना कहें और अपना मानें उसका बेड़ा 
पार ही है। 

साधारण व्यवहारमें कोई किसीसे नहीं कहता कि तू मेरा 
है । जीव मन्दिरमें जाकर भगवान्‌से कहता है कि मैं तेरा हूँ 
और घर लौटकर अपनी पत्रीसे कहता है कि मैं तेरा हूँ। 
मन्दिरमे जो भगवानका था, वह घर आनेपर किसी ओरका हो 
गया । इसीलिये भगवान्‌ न तो प्रसन्न होते हैं और न तो कहते 
हैं कि तू मेरा है । मन्दिरमें जो भगवानका था, वह घर लोटनेपर 
यह भी भूल गया कि वह किसका है। 

भगवानको वैसे तो अनेक मनुष्य कहते हैं कि हम 
आपके हैं, परंतु ऐसा कोई नहीं कहता कि 'में केवल आपका 
ही हूँ और अन्य किसीका नहीं हूँ।' 

कृष्ण तवास्मि न चास्मि परस्य। 


तिम नि Deshmukh Library, B Jammu Dig La iddhanta Ed 


भगवानका नहीं हो सकता । भगवान्‌ जिसे अपना समझें, वह 
मायाके बन्धनोंसे मुक्त हो जाता है । भगवानूसे प्रतिदिन प्रार्थना 
करो कि आप एक बार कह दें कि 'तू मेरा है।' भगवान्‌ जब 
कहें कि 'तू मेरा है' तभी सच्चा ब्रह्मसम्बन्ध होता हे । 

तुलसीदासजी कहते हैं कि मुझ-जैसे कामीको अपना 
कहनेमें श्रीरामजीको लज्जा होती है। राजाधिराजके आँगनमें 
पड़ा हुआ कुत्ता हूँ मैं, तो मुझे अपने आँगनमें पड़ा रहने 
दीजिये । मुझे अपनाइये-- 

तुलसी कुत्ता रामका मोतिया मेरा नाम। 
कंठे डोरी प्रेमकी जित खींचो उत जान॥ 

मैंने आपकी पट्टी गलेमें बाँध ली है । मैं पापी हूँ फिर भी 
आपका हूँ। मैं कुत्ता हूँ, किंतु रामजीका । परमात्माने मुझे 
अपनाया है। 

जब परमात्मा आपको अपना लें, तब उन्हें जो काम 
पसंद आये वही काम R | 

भोगमें संतोष मान लें, परंतु भगवान्के भजनमें कभी 
संतुष्ट नहीं होना चाहिये । भक्तिमें जो संतोष मान लेते हैं, वे 
प्रभुके मार्गमें कभी आगे नहीं बढ़ सकते । भक्ति ऐसी करें कि 
भगवान्‌ आपका स्मरण करें, भगवानको आपकी स्मृति सताये । 

भगवान्‌ने विदुरजीको तीन बार स्मरण किया था। 

विदुरजी उद्धवजीसे पूछते हैं कि क्या सचमुच मुझे 
भगवान्‌ने स्मरण किया था ? 

उद्धवजी कहते हैं---आप बड़े भाग्यशाली हैं। भगवानने 
आपको एक बार नहीं, तीन-तीन बार स्मरण किया था । उन्होंने 
यह भी कहा कि सभीको मैंने कुछ-न-कुछ दिया है, किंतु 
विदुरजीको मैं कुछ न दे सका। इसलिये मैत्रेयजीको उन्होंने 
आज्ञा दी कि--'जब विदुरजी तुमसे मिलें तो उन्हें इस 
भागवत-धर्मका ज्ञान देना।' इस बातको सुनकर विदुरजीकी 
आँखोंसे अश्रुधारा बह निकली । प्रेमसे विह्ृल होकर वे 
रो पड़े। 

आत्मानं च कुरुश्रेष्ठ कृष्णेन मनसेक्षितम्‌ । 

ध्यायन्‌ गते भागवते रुरोद प्रेमविहृलः ॥ 
(श्रीमद्भा० ३।४। ३५) 


Een KORE प्रशंसनीय 
अन्तर्धान होनेके समाचार सुनकर 


परम भक्त उद्धवजीके 


संख्या ६] 


आध्यात्मिक भूख 
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तथा परमधाम जाते समय भी प्रभुने मुझे स्मरण किया, ऐसा आश्रमको जानेके लिये निकले । यमुनाजीने कृपा करके 


जानकर और उद्धवजीके चले जानेसे विदुरजी प्रेमविह्ृल 
होकर रोने लगे। 
उद्धवजी बदरिकाश्रम गये ओर विदुरजी मैत्रेय ऋषिके 


विदुरजीको भक्तिका दान दिया तथा नवधा भक्ति दी। ज्ञान 
और वैराग्यके बिना भक्ति दृढ़ भी नहीं होती ओर सफल भी 
नहीं होती । 


—— rm 


आध्यात्मिक भूख 


(पं० श्रीराजबलीजी पाण्डेय, WA? ए०) 


झारीरिक भूखका अनुभव तो सभी प्राणी करते हैं। 
क्षुधा-शान्तिकी दिनमें कई बार आवश्यकता होती है । समयसे 
भोजन न मिलनेपर बेचैनी मालूम होने लगती है । एक-दो दिन 
अन्न न पानेपर मनुष्य व्याकुल हो उठता है और यदि स्वेच्छा 
या विवशतासे लगातार कई दिनोंतक अनशन करना पडे तो 
मनुष्यका शरीर छूट जाता है । इसी प्रकार, केवल पेट ही नहीं, 
हमारी सब इन्द्रियां अपने-अपने भोग्य पदार्थोके लिये विकल 
रहती हैं। वे सदा अपनी तृप्तिके लिये प्रयत्नशील दिखायी 
पड़ती हैं और कोई भी बाधा उनके लिये असह्य होती है। 

इस तरह हमारा पाञ्चभौतिक शारीर प्रतिक्षण भूखसे 
आक्रान्त रहता है । अब प्रश्न उठता है कि भौतिक क्षुधा तो 
इतनी वेगवती है, परंतु इतनी ही तीव्रताके साथ आध्यात्मिक 
yaa अनुभव क्यों नहीं होता ? मनुष्यसे निम्नकोटिके 
असंख्य प्राणियोंमें अध्यात्मचिन्तनका अत्यन्त अभाव ह, एंसा 
सभी विचारक मानते हैं। मनुष्योंमें भी अधिकोशको 
जारीरपोषणके अतिरिक्त और किसी तत्त्वकी चिन्ता नहीं मालूम 
पड़ती। बहुतोंको परम्पराके संस्कारसे अध्यात्मका धुंधला 
आभासमात्र होता है, किंतु इसमें उनकी विशेष दिलचस्पी नहीं 
होती । कतिपय विद्वानोंको अध्यात्मविषयमें बौद्धिक जिज्ञासा 
होती है, परंतु इसके लिये वे व्याकुल नहीं दिखायी देते । 
संसारमें ऐसे विरले लोग हैं, जो अपनी भौतिक 
आवश्यकताओंको गौण रूप देकर या उनकी अवहेलना 
करके अध्यात्म-तत्त्वके अन्वेषणमें एकान्तनिष्ठासे सलम हे 
और जो आध्यात्मिक भूखकी वेदनाको भौतिक श्षुधाकों 
पीडासे कहीं अधिक तीव्रताके साथ अनुभव करते हैं। 

इस अवस्थाका कारण क्या है ? जो भौतिकवादी हैं, वे 
झट कह उठेंगे कि अध्यात्म कोई वास्तविक तत्त्व नहीं, कितु 


जीवनमें उसका व्यापक और वास्तविक अनुभव नहीं होता। 
परंतु किसी तत्का इसलिये निषेध नहीं हो सकता कि सब 
लोग उसका अनुभव नहीं करते । जनसाधारण सूक्ष्म भौतिक 
तत्त्वोंको नहीं जानते। सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक इस बातको स्पष्ट 
स्वीकार करते हैं कि बहुत-से ऐसे भौतिक तत्त्व हैं, जो उनकी 


ज्ञान-परिधिसे बाहर हें । अतः आध्यात्मिक तत्तका अभाव 


केवल उसे न जाननेके कारण सिद्ध नहीं हो सकता। 
आध्यात्मिक भूखकी तीब्रताके अभावका दूसरा ही कारण È | 

वास्तवमें शारीरिक भूख और आध्यात्मिक भूखमें 
मौलिक अन्तर है । शारीरिक क्षुधाकी निवृत्ति स्थूल पदार्थोंसे 
होती है, जिनको बाहरसे ग्रहण करना होता है, शरीर स्वतः 
अपनी आवश्यकताओंकी पूर्ति नहीं कर सकता। इसलिये 
शरीरको प्राप्त कराये गये अन्नके पच जानेपर तथा फिर अधिक 
समयतक भोजन न मिलनेपर मनुष्य अपनेमें क्षुधा एवे 
दुर्बलताका अनुभव करता है और खाद्य सामग्रीके RÀ 
व्याकुल हो उठता है। इसके विपरीत आध्यात्मिक भूख 
शरीरकी भूख नहीं, आत्माकी भूख है। आत्मतत्त्व भौतिक 
अन्नकी भाँति स्थूल न होकर अत्यन्त सूक्ष्म है। वह सर्वव्यापी 
है, अतएव उसे बाहरसे लानेका प्रयत्न भी नहीं करना पड़ता । 
जीवात्मा (बद्ध आत्मा) स्थूल प्रकृतिके सहजात संस्कारोंसे 
अपनेको भूल जाता है। वह अपने सहजप्राप्त, स्वाभाविक 
रूपको ही विस्मृत कर बैठा है। अपनेको जाननेकी चेष्टा ही 
आध्यात्मिक भूख है । प्रकृतिमें जकड़े हुए जीवोंमें इस चेष्टाका 
उदय नहीं होता । यही कारण है कि सर्वसाधारण इस भूखका 
अनुभव नहीं करते। जिनको यह भूख मालूम भी होती है 
उनमें आत्माके सहजप्राप्त और केबल अनुभवगम्य होनेके 
कारण, भौतिक घरतलपर उतना क्षोभ नहीं दिखायी पड़ता 
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अब विचारणीय यह है कि आध्यात्मिक भूख किनको 
नहीं लगती । शारीरिक भूखके अभावका कारण तो प्रायः सभी 
जानते हैं । जिस व्यक्तिकी क्षुधा किसी शारीरिक रोगसे नष्ट हो 
गयी है, अथवा अन्न प्राप्त कर लेनेसे जिसकी क्षुधा शान्त हो 
गयी है, उसे भूख नहीं मालूम होती । इस प्रकार नितान्त मूढ 
और सिद्ध ज्ञानीको आध्यात्मिक भूखका अनुभव नहीं होता । 
जो बिलकुल मूढ़ है, जिसकी बुद्धि तमोगुणसे बिलकुल 
आच्छादित है, जो दिन-रात भौतिक विषय-भोगोंमें लिप्त रहता 
है ओर इस तरह जो अनात्मामें आत्मबुद्धि करके अपने 
वर्तमान जीवनमें संतुष्ट है, भवरोगके कारण उसकी 
आध्यात्मिक भूख मारी जाती है। उसे आत्माका आनन्द, 
आत्मरति आकृष्ट नहीं करती । फिर इसके लिये वह व्याकुल 
क्यों हो ? ज्ञानीको भी आध्यात्मिक भूख नहीं सताती, किंतु 
इसकी तृप्ति तुष्टिमूलक है, अज्ञानमूलक नहीं | वह आत्मवान्‌ 
होनेके कारण आत्मामें ही रत है । उसे आनन्द-सुधासागर मिल 
गया है। इसके बाहर कुछ नहीं है, जिसकी वह आकाङ्क्षा 
करे। वह अमृत पीकर मूक हो गया है । उसे किसी पदार्थके 
लिये बोलने ओर चेष्टा करनेकी कोई आवश्यकता नहीं रह 
गयी है। 

साधारण लोग तृप्त रहना चाहते हें । वे तृप्तिको ज्ञान 
ओर आनन्दके पैमानेसे मापनेका प्रयत्न नहीं करते | तो क्या 
मूढको तमोगुणमें ही मस्त रहना चाहिये। क्या उसकी यह 
तृप्ति वाञ्छनीय है ? जिनको आध्यात्मिक आनन्दका आभास 
नहीं मिला है और जो लोग रजोगुणमें पड़े हुए मनुष्योंके 
दुःखोंसे भयभीत हैं, वे कहेंगे-- 'सबसे भले हैं मूढ, जिनहिं 
न ब्यापै जगत दुख ।'परंतु क्या वास्तवमें मानव मूढतासे संतुष्ट 
रह सकता है ? बनस्पति और पशुजगत्के असंख्य प्राणी क्या 
मूढतामें निमग्न रहनेके लिये पर्याप्त नहीं हैं ? मनुष्य, जो 
मननशील, मनस्वी जीव है, जिसका मन विशुद्ध बुद्धिसे 
संचालित हो सकता है और जिसकी बुद्धि स्वभावसे 
आत्मोन्मुखी है, सदा अपनी तमोगुणी अवस्थासे संतुष्ट नहीं रह 
सकता | वास्तवमें मूढता जीवन भी नहीं है । वह है जीवनका 
अभाव, अपने स्वरूपके प्रति अनास्था और अपने अस्तित्वके 
विनाशका मार्ग । 


लिये, अग्रसर होनेके लिये एक धक्केकी आवश्यकता है। 
संसारमें ऐसे धक्कोंकी कमी नहीं है। यहाँ तो प्रतिदिन भूकम्प, 
ज्वालामुखीके उद्गार, भयङ्कर रोगोंके प्रकोप, मृत्यु और 
विनाशका ताण्डव हो रहा है। मनुष्यमें इन विस्फोटोंसे क्षुब्ध 
होनेकी क्षमताका भी अभाव नहीं है। हाँ, उचित समय और 
साधनकी अपेक्षा हे । आत्मस्फुरण, सत्सङ्ग तथा भगवत्कृपासे 
यह मङ्गलमय अवसर प्राप्त होता है। मनुष्य प्रतिदिन इन 
दृश्योंको देखता है, किंतु बह इनसे उदासीन रहता है, मानो 
उसपर इनका कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ा । किंतु एक दिन उसके 
जीवनमें ऐसा आता हे जब उसके शरीरमें बिजली दोड़ जाती 
है, उसका सारा व्यक्तित्व हिल उठता है, उसकी आँखोंके 
सामनेसे अन्धकारका पर्दा हट जाता हे'और वह देखता है कि 
जिसे वह अपना वास्तविक स्वरूप मान बैठा था, बह उसका 
केवल भ्रम था और जिन पदार्थोमें बह सुख तथा शान्तिकी 
खोज कर रहा था, उनमें विनाशका बीज छिपा था। इस 
अनुभवके बाद ही वास्तविक तत्त्वका अन्वेषण प्रारम्भ होता 
है। इसी अवस्थामें पहुँचकर आध्यात्मिक भूखका अनुभव 
होता है, अध्यात्मकी प्राप्तिके लिये मनुष्य सचेष्ट, तत्पर और 
व्याकुल भी होने लगता है। 

तमोगुणकी प्रगाढ निद्राके भङ्ग होनेपर रजोगुणमें पदार्पण 
होता है। र्जोगुणमें स्वास्थ्य (आत्मस्थकी अवस्था), ज्ञान 
और आनन्दकी सम्भावनाएँ बढ़ जाती हैं, यद्यपि इसमें 
हलचलकी प्रधानता होनेके कारण क्षोभ और दुःखकी आराङ्का 
अधिक हो जाती हे । रजोगुणसे सबसे बड़ा लाभ तो यह होता 
है कि यह जडताको नष्ट करके मनुष्यको प्रगतिशील बना देता 
है। प्रगति स्वास्थ्यका लक्षण है । इससे हमारी आकाङ्क्षाएँ, 
ऊँची उठने लगती हैं । रजोगुणमें राग है, किंतु इससे मानसिक 
क्षीणता दूर होकर सजीवता आने लगती है । इसमें जीवनकी 
भूख होती हे, जो अन्ततोगत्वा संसारकी भूलभुलेयासे 
निकलकर समस्त जीवनके मूलस्रोत अध्यात्मकी ओर जानेकी 
चेष्टा करती रहती है। फिर भी विषयोंके अजीर्णके कारण 
अध्यात्मतत्त्वके ग्रहणके लिये अग्निमान्द्य बना रहता हे । 

परंतु जिसने कल्याणके मार्गपर चलना प्रारम्भ कर दिया 
है, चाहे उसको चाल कितनी ही धीमी हो, अथवा बीच-बीचमें 
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आशा हो जाती है! जब रजोगुणके कामनायुक्त कर्मचक्रसे 
निकलकर मनुष्य एक चरण आगे चलता हे, तब वह 
सत्त्वगुणके अनुकूल वातावरणमें पहुँच जाता है। यहाँ न तो 
तमोगुणका अन्धकार और जडता रहती है और न रजोगुणके 
क्षोभकारी राग। यहाँ मनुष्यका वास्तविक स्वरूप निखरने 
लगता है| उसमें चेतनता, प्रकाश और ज्ञानकी उत्तरोत्तर वृद्धि 
होने लगती है | सतोगुणी व्यक्तिको अध्यात्मका केवल धुँधला 
आभास ही नहीं, उसका आंशिक ज्ञान भी सुलभ हो जाता है। 
इससे अध्यात्मतत्त्वकी जिज्ञासा और जाग्रत्‌ हो उठती है, 


उसके लिये भूख अधिक तीव्र हो जाती है। इस भूखकी 
तीव्रता और आध्यात्मिक तत्त्वके लिये व्याकुलताकी यही 
अवस्था है। किंतु एक ऐसी भी अवस्था है जिसमें पहुँचनेपर 
सब प्रकारकी भूखोंके साथ आध्यात्मिक भूखसे भी छुटकारा 
मिल जाता है। वह अवस्था है गुणोंसे ऊपर उठनेकी, गुणातीत 
होनेकी । यहाँ सान्त और अपूर्ण जगत्‌, जिसे अपनेको पूर्ण 
बनानेकी सदा भूख बनी रहती है, पीछे छूट जाता है और 
अक्षय तथा अनन्त निधि पाकर मनुष्यको किसी प्रकारको 


आकाङ्क्षा नहीं रह जाती | 


भगवान्‌ वेदव्यास 
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महर्षि व्यास अलौकिक प्रतिभासम्पन्न महापुरुष थे । 
विद्वानोंकी परीक्षाभूमि श्रीमद्धागवतसहित अष्टादश महापुराण, 
समुज्ज्वल भाव-रत्रोंकी निधि महाभारत एवं ब्रह्मसूत्र आदि 
ग्रन्थ उनकी महत्ताके प्रबल समर्थक हैं। 


जीवन-चरित्र 


पुराणोंके अनुसार ब्रह्मसे लेकर कृष्णईपायन 
व्यासतक अट्टाईस व्यासोंकी परम्परा मिलती RI 
व्यासजीका नाम 'कृष्ण' था । महाभारतकालीन दो कृष्ण प्रसिद्ध 
हुए हैं--एक वासुदेव कृष्ण तथा दूसरे द्वैपायन कृष्ण । उनकी 
माताका नाम सत्यवती था, जिनका पालन यमुनातीरवासा 
दाशराजने किया था । यही सत्यवती कालान्तरमं पराशर मुनिके 
संयोगसे व्यासजीकी माता बनीं | व्यासजीका जन्म भी यमुनाके 
ही किसी द्वीपमें हुआ था, इसीलिये उन्हें द्वैपायन कृष्णवर्णके 
शरीरके कारण कृष्ण या कृष्णद्वैपायन बद्रीवनमें निवासके 
कारण बादरायण तथा वेदका विस्तार करनेके कारण वेदव्यास 
कहते हैं । ये अतीव कर्मठ, तत्त्वज्ञ एवं प्रतिभाशाली थे। 


व्यासजीकी माता सत्यवती ही कालान्तरमें राजा शन्तनुकी 
पत्नी और गङ्गा-पत्र भीष्मकी सौतेली माँ बनीं। अतएव व्यास 
और पितामह भीष्मका सम्बन्ध अत्यन्त निकटका था। 
कौरव-पाण्डवोंके ये ही कुलधर थे। पाष्डवोंके बनवासके 
बारह वर्ष समाप्त होनेपर व्यासजीने पुनः एक बार उनके पास 


जिसके कारण वे अज्ञातवासका तेरहवाँ वर्ष विषम स्थितियोंमें 
रहकर भी सफलतापूर्वक बिता सके । तेरहवें वर्षक बाद जब 
युधिष्ठिसने कौरवोंसे अपना राज्य वापस माँगा, तब व्यासजीने 
फिर धृतराष्ट्रको समझाया, परंतु क्रूर कालके सामने मनीषी 
व्यास और वयोवृद्ध, प्रज्ञाचक्षु धृतराष्ट्रको एक न चली। 
त्रिकालज्ञ व्यास कालकी महिमासे सुपरिचित थे। कालकी 
सत्तामें विश्वास उनके दर्शनका अभिन्न अङ्ग था, जिसे उन्होंने 
अनेकशः महाभारतमें इस रूपमें प्रकट किया है--'काल 
सबकी जड़ हे, काल संसारके उत्थानका बीज है। काल ही 
अपने वशमें करके उसे हड़प लेता है। वही काल समय 
आनेपर बलवान्‌ बनकर पुनः दुर्बल बन जाता है। 
समन्तपञ्चक' के क्षत्रिय-क्षमकारी युद्धको स्वये देखकर 
वेदव्यासजीने कालकी अमित महिमाके ध्यानसे अपने चित्तको 
धैर्य बँधाया। जिस समय कुरुक्षेत्रमें दोनों ओरसे भारतीय 
सेनाएँ आ उपस्थित हुई, तब भी उन्होंने धृतराष्ट्रको समझाकर 

युद्ध रोकनेका प्रय किया, पर उनकी एक न चली । युद्ध- 
कालमें भी वे सदैव स्थितिको सँभालते रहे। युद्धके अन्तमें 
उन्होंने शोकमग्न धृतराष्ट्र तथा करुणाविगलित युधिष्टिरको 
समझा-बुझाकर धैर्य बैंधाया तथा शोकसंतप्त तपःकाम 
युधिष्ठिरो राज्यके लिये तैयार करके नीति, धर्म और 
अध्यात्मकी शिक्षाके लिये भीष्मके पास भेजा ओर 'अश्वमेध' 
यज्ञ करनेकी प्रेरणा दी। युद्धके सोलह वर्ष पश्चात्‌ वे पुनः 
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मनको उन्होंने अपनी सुधासिक्त वाणीसे सिंचितकर तपस्याभि- 
मुखी बनाया | 

वेदव्यासजी त्रिकालदर्शी, अप्रतिहतगति और अतीव 
सामर्थ्यवान्‌ थे। जब-जब माता सत्यवतीने उन्हें स्मरण किया 
तब-तब वे तत्काल उपस्थित हो गये । इससे उनकी इच्छा- 
गतिका प्रमाण मिलता है । वनमें निवास करते हुए अर्जुनको 
“प्रतिस्मृति'-विद्याका उपदेश देकर व्यासजीने ही उन्हें 
देवदर्शनमें सक्षम बनाया था तथा युद्धके समय धृतराष्ट्रकी 
्रार्थनापर संजयको दिव्य दृष्टि भी प्रदान की थी, जिसके 
प्रभावसे न केवल युद्धका प्रत्यक्ष दर्शन अपितु स्वयं भगवान्‌ 
श्रीकृष्णके मुखसे गीताका उपदेश और उनके विराट्‌ रूपका 
दर्शन, जो अर्जुनके अतिरिक्त अन्यको न हुआ था, इन्हें हो 
सका । इसके अतिरिक्त युद्धोपरान्त धृतराष्ट्र, कुन्ती, गान्धारी 
एवं अन्यान्य कुरुकुल-भामिनियोंको उनके मृत स्वजनोंका 
दर्शन कराकर तथा इच्छुकोंको उनके स्वजनोंके लोकमें 
भेजकर व्यासजीने अपनी अलोकिक सामर्थ्यका परिचय दिया 
था । जनमेजयने वैशम्पायनद्वारा इस वृत्तान्तको जानकर जब 
अपने पिता परीक्षितके दर्शनकी लालसा व्यक्त की, तब वहाँ 
उपस्थित व्यासजीने उनकी इच्छा पूरी कर पुनः एक बार अपनी 
अमित सामर्थ्यका परिचय दिया था। 

श्रीमद्‌भागवतके प्रथम स्कन्धमें इस बातका प्रबल प्रमाण 
बिद्यमान हे कि व्यासजीने अपना विरक्त जीवन सरस्वतीके 
पावन तटपर ही बिताया था और वहीं देवर्षि नारदकी प्रेरणासे 
श्रीमद्‌्भागवतकी रचना कर आत्मसंतोष प्राप्त किया था* । यह 
स्थान कहाँ है ? किस रूपमें है ? इसका यत्किंचित्‌ परिचय 
देना यहाँ असंगत न होगा। 

व्यासपुरमें सरस्वती-तटपर व्यासाश्रम 

हरियाणाप्रान्तके अम्बाला मण्डलवर्ती जगाधरी 
(यमुनानगर) नामक स्थानसे दस मील उत्तरमें एक समृद्ध ग्राम 
है, जिसका प्राचीन नाम व्यासपुर है। राजकीय अभिलेखोंके 
अनुसार यह ग्राम प्रायः छः सो वर्षसे निरन्तर बसा हुआ चला 
आ रहा है। इसी ग्रामके दक्षिणमें 'व्यास-सरोवर' है, जिसे 
यहाँकी जनता परम्परागत-रूपमें बेदव्यासजीका आश्रमस्थल 
मानती आ रही है। इस स्थान (व्यासाश्रम) से नातिदूर 
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द्वादश मासप्रबाहिणी नदीके रूपमें ब्रह्मनदी सरस्वतीके दर्शन 
होते हैं । इसी व्यासाश्रमके उत्तरमें एक कोसकी दूरीपर तीर्थराज 
“कपालमोचन' तथा 'ऋणमोचन'--दो सरोवर हैं, जहाँ प्रति- 
वर्ष कार्तिकी पूर्णिमाको हरियाणा-सरकारके सुप्रबन्धमें 
लक्षाधिक जनताका विशाल मेला लगता है। यहाँसे नौ मील 
KA 'आदिबदरी' नामक प्राचीनतम देवमन्दिर पर्वतशिखर- 
पर विद्यमान है। यहाँ नगाधिराज हिमालयकी यात्रा पूर्ण कर 
ब्रह्मनदी सरस्वती समतल (मैदानी) क्षेत्रमें उतर पूर्वोक्त 
व्यासाश्रमके पार्थ्वमें प्रवाहित होती हुई कुरुक्षेत्रमें पहुँच जाती 
है । यहाँ सरस्वती नदीके तटपर ही आगस्त्याश्रम, मुद्गलाश्रम 
आदि ऋषियोंके स्थान हैं, जहाँ आज भी अनेकानेक साधक 
तपस्वी साधनारत दीख पड़ते हें । 

इण्डियन प्रेस, इलाहाबादद्वारा प्रकाशित 'महाभारत- 
मीमांसा'के विवेचनात्मक भोगोलिक वर्णनमें इसी प्रदेशको 
KWA तथा सरस्वती नदीको इसी प्रदेशमें प्रवहमान मानकर 
लिखा है कि 'द्वैतवन उत्तकी ओर हिमालयकी तराईमें होगा, 
उसमें सरस्वती नदी बहती थी। इसी वनसे बलराम एवं 
पाण्डव तीर्थयात्राको निकले थे।' 

श्रीबेदव्यासजीने स्वयं महाभारतके शल्यपर्वमें दुर्योधनका 
अन्तिम कालमें प्राणरक्षार्थ कुरुक्षेत्रसे पूर्वकी ओर भागकर 
द्र्पायन-सरोवरमें छिपनेका उल्लेख किया है। इस प्रदेशकी 
जनता उक्त कथाको इसी सरोवरसे सम्बद्ध मानती है । विचार 
करनेपर कृष्णद्वैपायन व्याससे सम्बद्ध यही सरोवर ट्वैपायन या 
व्यास-सरोवर प्रतीत होता है। व्यासपुरका यह ट्वैपायन-सरोवर 
कुरुक्षत्रसे बाहर पूर्व दिशामें ही है। इसकी पुष्टि बलराम- 
तीर्थयात्रा-प्रसंगसे भी होती है। श्रीबलराम तीर्थयात्राके समय 
सरस्वती नदीके उद्गमस्थल प्लक्ष-प्रज्नवणमें ही दुर्योधन- 
भीमके गदायुद्धका समाचार पाते हैं और तत्काल ट्वेपायन- 
सरोवरपर पहुँचकर उन्हें कुरुक्षेत्रकी पवित्रता तथा महत्ता 
बताकर युद्धार्थ कुरुक्षेत्रकी पावन भूमिमें ले जाते हैं, जो बहाँसे 
पश्चिमाभिमुखी थी । 

इस प्रकार व्यासाश्रम तथा व्यास-सरोवरका कुरुक्षेत्रसे 
बाहर पूर्वमें होना तथा इसके पश्चिममें सरस्वतीके दक्षिण 
तटपर कुरुक्षेत्रका होना सुनिश्चित हो जाता है । निष्कर्षरूपमें 
ह iPYSiddhantą 8 ngo TI sha—— 


संख्य़ा ६] 


भगवान्‌ वेदव्यास 
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स्वयं महाभारतके अन्तःसाक्ष्यके आधारपर हरियाणाप्रदेशके 
पावन कुरुक्षेत्रकी पार्थभूमिमें ब्रह्मनदी सरस्वतीके तटपर इस 
तपोभूमिमें व्यासाश्रमकी विद्यमानता सिद्ध हो जाती है। इसके 
अतिरिक्त अन्य जिन स्थानोंका पता चल सका है, वे इस 
प्रकार हैं-- 

९-व्यासाश्रम--भावुक जनोंका आस्थाकेन्द्र यह स्थान 
माना ग्राममें बदरीनारायणसे दो मील आगे भारतकी उत्तरी 
सीमाके अन्तिम ग्राममें विद्यमान है। 

२-व्यासगुफा--भड़ौचके निकट विद्यमान इस 
गुफाको व्यासकी तपःस्थली मानकर दर्शनार्थी सदैव दर्शनार्थ 
जाया करते हैं। 

३-व्यास-टीला--नैमिषारण्यमें विद्यमान यह एक 
टीला है। जो यात्रियोंका विशेष श्रद्धाभाजन है । प्रतिवर्ष 
गुरुपूर्णिमाको यहाँ उत्सव भी मनाया जाता है । 

-वासम--यह 'व्यासम'का अपभ्रंश रूप है। यह 
आन्धःप्रान्तमें छोटी लाइनपर धर्मावादके निकट विद्यमान है। 
इस गाँवको व्यासजीकी तपोभूमि माना जाता है और वहाँ 
विद्यमान शिव-मन्दिरको वेदव्यासजीद्वार स्थापित तथा 
चमत्कारयुक्त माना जाता है । 

८-वेदव्यास--यह वाराणसेय रामनगरके बाहर मन्दिर 
है तथा सिद्धपीठके रूपमें पूजास्थल भी है। 

-बस्तली (व्यासस्थली) --यह स्थान हरियाणाके 
करनाल जिलेमें जिलामुख्यालयसे १८ मील दूरपर विद्यमान है 
और निगडकर 'बस्तली' बन चुका है । यहाँसे थोड़ी ही दूरपर 
सरखती नदी भी विद्यमान है । कहा जाता है कि कुछ समयपूर्व 
यहाँके कुण्डमें नीलकमल खिलते थे, परंतु आज ऐसा कुछ 
नहीं है। 

७-गुजरातमें अहमदाबादके निकट भी एक ग्राममें 
'व्यासाश्रम' बताया गया है। 

-मथुरा-आगराके मध्य रुणकतासे छः मील दूर 
वेदव्यासजीका एक आश्रम है, जहाँ उनका भव्य मन्दिर भी 
बना हुआ है। 

इस प्रकार विभिन्न दिशाओं ओर प्रान्तोंमं प्राप्त स्थानोंके 
आधारपर कहा जा सकता है कि श्रीवेदव्यासजीका क्षेत्र सम्पूर्ण 


सम्बन्धमें प्राप्त हो सकेगी। हाँ, उनका भागवतादिका 
रचना-स्थान कुरुक्षेत्रका पश्चिमवर्ती व्यासाश्रम' ही था, इसमें 
संदेह नहीं। शेष उल्लिखित स्थानोंसे श्रीव्यासजीके व्यापक 
कार्यक्षेत्रका ही अनुमान लगाया जा सकता है। व्यासजीकी 
अलौकिक प्रतिभा, कार्यक्षमता तथा व्यापकताके कारण जहाँ 
पूर्ववर्ती विद्वानोंने इन्हें भगवत्कोटिमें स्थापित किया है, वहीं 
परवती कवियोंने भी इन्हें भावप्रवण श्रद्धाञ्जलि अर्पित की है | 

भारतीय जनजीवनमें व्यास अजरामर माने गये हैं । आज 
भी वर्षगांठके अवसरपर जिन सात चिरजीवियोंका स्मरण 
किया जाता है, उनमें व्यासजीका महत्त्वपूर्ण स्थान है। भले ही 
इसे कोई कपोलकल्पित ही कहे, इसमें कुछ-न-कुछ सत्यांश 
अवश्य है। व्यास और अश्वत्थामाके प्रत्यक्ष दर्शनके 
अधुनातम प्रमाण आज भी मिलते हैं। 

वेदव्यासजीकी रचनाएँ--पाणिनि-शास्त्रमें उपलब्ध 
सामग्रीके आधारपर विदित होता है कि उपनिषदोंके अध्यात्म- 
ज्ञानका सार “वेदान्तसूत्र' (भिक्षुसूत्र) वेदव्यासजीकी ही 
महत्त्वपूर्ण कृति है। इसके अतिरिक्त अष्टादश महापुराण-- 
ब्रह्म, पद्म, विष्णु, शिव (वायु), लिङ्ग, गरुड, नारद, भागवत, 
अग्नि, स्कन्द, भविष्य, ब्रह्मवैवर्त, मार्कण्डेय, वामन, वराह, 
मत्स्य, कूर्म और ब्रह्माण्ड तथा महाभारतके कर्ता भी 
वेदव्यासजी ही हैं। बेदव्यासजीने जहाँ वेदोंका विस्तार किया, 
वहीं पुराणोंकी सरणि भी स्थापित की । उन्हींके दिखाये मार्गपर 
चलकर उपपुराण तथा औपपुराणोंकी रचना हुई और ये दोनों भी 
अठारहकी संख्यामें ही स्वे गये। अष्टादश पुराणोमें 
श्रीमद्धागवत और देवीभागवतको लेकर मतभेद है कि किसे 
वहाँ स्थान दिया जाय । इस विवादमें न पड़ते हुए हम यहाँ इतना 
ही कह सकते हैं कि पुराण, उपपुराण तथा औपपुराणोंकी संख्या 
देबीभागवतको मिलाकर ५५ है और इस विपुल ज्ञानराशिके 
मूलोत्स हैं महर्षि वेदव्यास । व्यासजीके महत्त्वके प्रतिपादक 
कीर्तिके शुभ्र जयस्तम्भ हैं महाभारत और श्रीमद्भागवत | 
उन्होंने श्रीमद्भागवतमें भक्ति-तत्त्वका निरूपण कर उसे 
विद्वानोंकी परीक्षाभूमि बनाया है और महाभारतमें अर्थशास्त्र, 
धर्मशाख और मोक्षशासत्रको भारतीय कथाके साथ-साथ 
अपूर्व रुचिरतासे सजाकर सदेवके लिये आर्यजातिके विस्तृत 
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कान्ताभावकी उपासिका व्रजगोपिकाएँ, 
(श्रीमदनगोपालजी शर्मा) 


ब्रजगोपियोंका विस्तारसे उल्लेख श्रीमदभागवत तथा 
गर्गसंहिता आदिमें मिलता है । गोपीसे तात्पर्य उन कुमारियों एवं 
नवोढाओंसे है, जो श्रीकृष्णके प्रति प्रेमभाव रखती हैं तथा 
उनकी अनन्य भक्त हैं । लीलाबिहारी श्रीकृष्णने व्रजमें अनेक 
लीलाएँ कीं, इन लीलाओंमें ब्रजगोपियोंकी महत्त्वपूर्ण भूमिका 
थी। श्रीकृष्ण और गोपियोंका सम्बन्ध चन्द्रमा और चाँदनीकी 
तरह अभिन्न हे । गोपियाँ श्रीकृष्णकी कान्ताभावसे प्रेमाराधना 
करती हैं, सभी अवस्थाओंमें श्रीकृष्णकी लीलाओंमें सहभागिनी 
बनती हैं। यह प्रेमाराधनाका चरमोत्कर्ष है, वे सम्पूर्ण रूपसे 
कृष्णमय हो जाती हैं । श्रीकृष्ण आत्मा हैं और गोपियाँ आत्माकी 
वृत्तियां, श्रीकृष्ण परब्रह्म हैं तो गोपियाँ उनकी शक्तियाँ । शक्ति 
कभी अपने आश्रयसे विलग हो ही नहीं सकती । इस अवस्थामें 
व्यक्तिका अस्तित्व ही समाप्त हो जाता È | 

कान्ताभाव आराधना-पद्धतिका एक अङ्ग है। श्रीकृष्ण 
और गोपियोंके सम्बन्धोंको ऐन्द्रिक समझना बहुत बड़ी भूल है | 
सम्पूर्ण प्रसंग प्रेम, आत्मीयता और समर्पणकी भावनासे 
ओत-प्रोत है । जैसे पत्नी अपना सब कुछ अपने पतिको सौंप 
देती है, बैसे ही कान्ताभावकी उपासिका व्रजगोपियाँ अपना सब 
कुछ कृष्णार्पण कर कृष्णमय हो गयी हैं । सच्चे हृदयसे समर्पित 
गोपियोंके प्रेमकी थाह बड़े-बड़े ज्ञानी भी नहीं पा सकते । कोई 
लाख प्रयास करे फिर भी गोपियाँ अपने आराध्यसे भिन्न 
किसीका ध्यान नहीं कर सकतीं | 

संयोग हो या वियोग, सच्चा प्रेमी किसी भी स्थितिमें अपने 
प्रियतमसे विलग नहीं रह सकता । गोपियाँ उपेक्षा, विश्वासघात 
एवं अनन्त वियोगसे उत्पन्न हालाहलको पीकर भी मुसकराती 
हैं । गोपियोंके विरहमें असंख्य भाव-लहरियोंकी टकराहट स्पष्ट 
सुनायी देती है, इतना सब कुछ होते हुए भी वे अपने आराध्यके 
विषयमें किसी अन्यसे कोई प्रतिकूल बात नहीं सुन सकतीं, 
उद्धवने जब निर्गुण उपासनाकी बात कही, तब गोपियोंने अपने 
सरल स्वभावके अनुरूप स्पष्ट रूपसे कहा--- 

ऊधो ! मन नाहीं दस बीस । 
एक हूतो सो गयो स्याम सँग को अवराधे i u 
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द्वके हाथा जर्ब अपन तम श्राकृष्णका आया 


तब गोपियोंमें ऐसा प्रेम उमड़ा, मानो स्वयं श्रीकृष्ण आ गये हों, 
प्रमरसमें आकण्ठ डूबी गोपियाँ भावविह्लल होकर बार-बार 
पूछती हैं--हमको क्या लिखा है ? हमको क्या लिखा है ? 

गोपियोंका आत्मीय प्रेम, अपने आराध्यके प्रति 
तल्लीनता, भावप्रबणता, अन्तर्मनकी अभिव्यक्ति, हृदयकी 
पवित्रता और निष्कामतन्मयता कान्ताभावको उपासनाका 
सारामृत है, विरह भी अपने-आपमें एक साधना है, आराध्यके 
साक्षात्कारके लिये विरहमें रात-दिन तड़पनेका अभ्यास भी 
करना पड़ता है । कान्ताभावकी उपासनामें “राधा-प्रेम' की स्थिति 
सर्वोपरि है, क्योंकि राधा और कृष्ण अभिन्न हैं । गोपियोंका चरम 
लक्ष्य मञ्जरी-भावसे सर्वस्व अर्पण करते हुए राधा-कृष्णकी 
उपासना करना है । इस स्थितिको प्राप्त करनेके पश्चात्‌ शेष कुछ 
नहीं रह जाता | 

वैष्णवधर्ममें “शरणागति'का सर्वोपरि महत्त्व है । एक बार 
प्रभुकी शरणमें जानेपर उसका प्रत्येक कार्य प्रभुमय हो जाता 
है, वह अपने-आपको प्रभुमें विलीन कर देता हे, यह शिक्षा 
हमें गोपियोंकी आराधना-पद्धतिसे मिलती हे । यही कारण है 
कि गोपियाँ आनन्दकन्द श्रीकृष्णकी शाश्वत प्रीतिका पात्र बनीं । 
एक बार द्वारकामें श्रीकृष्णने अपनी पट्टमहिषियोंके प्रेमकी 
परीक्षाके लिये उदर-व्यथाका अभिनय किया । उपचारके बाद 
भी लाभ न हुआ। लोगोंने श्रीकृष्णसे ही उपचार पूछा तो 
उन्होंने कहा--'मेरा कोई अनन्य भक्त मूल औषधके 
अनुपानके रूपमें यदि अपनी चरणरज दे तो यह व्यथा तत्काल 
शान्त हो जाय।' सभी असमंजसमें पड़ गये। नारदजी 
गोपियोंके पास पहुँचे और उनसे चरणरज माँगी । गोपियोंने यह 
कहते हुए चरणरज सहर्ष दे दी कि 'हमारे लिये प्रियतमसे 
बढ़कर कुछ भा नहीं ह। हम श्रीकृष्णके लिये सब कुछ कर 
सकती हैं, भले ही हमें नरकमें पड़ना पड़े।' नारदजी 
ब्रजाङ्गनाआके चरणरजकी पोटली बाँधे द्वारका पहँचे। उसे 


देखकर और सारे रहस्यको नारदजीके द्वारा जानकर अतिशय 
प्रेमका अभिमान करनेवाली रुक्मिणी आदि पट्टमहिषियोंका 
मान गल गया और वे 


ammu Digitizeg By Siddhanta पियो देरी ROEI देखकर 


आ स्तब्ध रह गया । 


संख्या ६] 


उपयोगी साधन 
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उपयोगी साधन 


(एक संतका प्रसाद) 


प्रश्न--चित्त-शुद्धिका साधन क्या है और यह कब 
समझना चांहिये कि चित्त शुद्ध हो गया ? 

उत्तर--चित्त-शुद्धिक लिये दो बातोंकी आवश्यकता 
हे--विवेक और ध्यान। केवल आत्मा-अनात्माका विवेक 
होनेपर भी यदि ध्यानके द्वारा उसकी पुष्टि नहीं को जायगी तो 
वह स्थिर नहीं रह सकेगा । इसके सिवा इस बातकी भी बहुत 
आवश्यकता है कि हम दूसरोंके दोष न देखकर निरन्तर अपने 
चित्तकी परीक्षा करते रहें। 

जिस समय चित्तमें राग-द्रेषका अभाव हो जाय और 
चित्त किसी भी दृश्य पदार्थमें आसक्त न हो, उस समय 
समझना चाहिये कि चित्त शुद्ध हुआ। परंतु राग-द्वेषसे मुक्त 
होनेके लिये परमात्मा और महापुरुषोंके प्रति राग होना तो परम 
आवश्यक है । 

प्रश्न--राग-द्वेष किन्हें कहते हैं ? 

उत्तर--जिस समय मनुष्य नीतिको भूल जाय, उसे 
सदाचारके नियमोंका कोई ध्यान न रहे, तब समझना चाहिये 
कि वह राग-द्वेषके अधीन हुआ है। राग-द्रेषका मूल अहंकार 
है । अहंकारके आश्रित ही ममता और परत्वकी भावनाएँ रहती 
हैं। ममता ही राग है और परत्व ही द्वेष है। 

अ्रश्चन--समयको किस प्रकार बिताना चाहिये ? 

उत्तर--सबके लिये एक मत नहीं है। जो अपने 
माता-पिता और गुरुजनोंके पास रहनेवाले भक्त हैं, उन्हे 
गुरुजनोंकी सेवामें अधिक समय लगाकर भजनमें कम समय 
लगाना चाहिये । और जो गुरुजनके समीप नहीं रहते, उन्हें 
भजनमें अधिक समय लगाना चाहिये | यदि गुरुजन सेवा न 
कराते हों तो भजनमें ही अधिक समय लगाना चाहिये। 
करनेकी आवश्यकता रहती 
तो भजनमें ही अधिक 
तो भजनमें ही लगानेकी 


गुरुजन गृहस्थ हों तो उनकी सेवा 
है। यदि वे भी सेवा स्वीकार न करें 
समय लगाये | सबको अधिक समय 
चेष्टा करनी चाहिये । 
प्रश्न--भगवान्‌ तो हमें दीखते नहीं, इसलिये उनकी 
शरण कैसे हों ? 
उत्तर सलमान ह छह. 


सौ o भा o २ — 


शान्ति और सौन्दर्य--ये भगवानके ही स्वरूप हें । 

प्रश्न--महाराजजी ! भजनमें जो निद्रा आ जाती है, 
उसको हटानेके लिये क्या करना चाहिये ? 

उत्तर--जोर-जोरसे कीर्तन करो, खड़े होकर जप करने 
लगो। भक्तोंके बनाये हुए पद जोर-जोरसे गाने लगो। इसका 
यह मतलब नहीं कि लोगोंको दिखानेके लिये भजन किया 
जाय । लोग देखें--इस निमित्तसे भजन करना तो बहुत नीचा 
भाव है। 

प्रश्ष--महाराजजी ! बुरे कामोंमें जो मन जाता है, उसे 
कैसे रोकें ? 

उत्तर--उन कामोंसे घृणा करो, उनमें दोष-दृष्टि करो । 

प्रश्न--सबका सर्वोच्च ध्येय क्या होना चाहिये ? 

उत्तर--परमानन्दकी प्राप्ति और दुःखोंकी आत्यन्तिक 
निवृत्ति ही सबका ध्येय होना चाहिये । उनके साधन ये हैं-- 

१-निष्कामभावसे परोपकार, प्राणिमात्रकी सेवा । 

२-भगवद्विग्रह और भगवदभक्तोंकी सेवा । 

३-भगवन्नामजप और ध्यान । 

प्रश्न--शरीर, वाणी, धन और अन्तःकरण किस प्रकार 
शुद्ध होते हैं ? 

उत्तर--झूठ, हिंसा और व्यभिचारके त्यागसे शरीर शुद्ध 
होता है। भगवन्नामजपसे वाणी शुद्ध होती है। दानसे धन शुद्ध 
होता है। धारणा और ध्यानसे अन्तःकरण शुद्ध होता है। 

ग्रक्ष--राग-द्वेष कैसे दूर किया जाय ? 

उत्तर--पहले शुभ कर्मका आचरण और अशुभ 
कर्मका त्याग करे। त्यागद्वास अन्तःकरण शुद्ध हो जानेसे 
साधक ईश्वरोपासनाका अधिकारी होता है। फिर उपासना 
परिपक्क होनेपर भगवानका मिलन होता है । भगवानका मिलन 
होनेपर राग-द्वेषकी निवृत्ति होती है और ईश्वर, जीव तथा 
जगतका पूर्ण एवं यथार्थ ज्ञान हो जाता है। 

प्रभ्ष--राग-द्वेषका स्वरूप क्या हे ? ये केसे पैदा होते 
हैं ? इनकी निवृत्ति कैसे होती है ? इनके रहनेसे मनुष्यकी क्या 
गति होती है ? 


_ उत्तर--यदि किसी चीजमें चित्त ऐसा फँस जाय कि 
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कैसा ही अपमान, निरादर या दुःख होनेपर भी न हटे तो इसे 
राग कहते हैं, जैसा कि गोपियोंका श्रीकृष्णमें था। जब किसी 
चीजसे चित्त ऐसा हट जाय कि उसमें दोष-ही-दोष दिखायी दें, 
गुण कोई मालूम ही न हों तो यही द्वेष है, जैसे कंसका 
श्रीकृष्णके प्रति था। राग-द्रेषकी उत्पत्ति गुण-दोष या 
स्तुति-निन्दाके चिन्तनसे होती है। और राग-द्वेष ही संसारके 
कारण हैं, क्योंकि इनके विषयोंका निरन्तर चिन्तन रहता है, 
इसलिये वे हर समय सामने खड़े रहते हैं । जो पूर्ण ज्ञानी या पूर्ण 
भक्त होता है, उसमें संसारके प्रति राग-द्वेष नहीं रहते । अतः ऐसे 
महापुरुषका ध्यान करनेसे राग-द्वेष जाते रहते हैं | इसके सिवा 
किसीकी निन्दा-स्तुति न करनेकी प्रतिज्ञा करनेसे भी इन 
दोषोंकी निवृत्ति हो जाती है । राग-द्वेष न रहनेसे चित्त हलका 
हो जाता है और उसमें सत्त्वगुणकी प्रधानता हो जाती है। 
x x x 
१-केवल चार बातोंसे ज्ञानकी प्राप्ति होती है-- 
(१) कथा-पुराण सुननेसे । 
(२) लोगोंका मरना देखकर अपनी मृत्युका विचार 
करनेसे। 
(३) साधु-महात्मा और विरक्त पुरुषोंकी संगति 
करनेसे । 
(४) संसारी व्यवहारको झूठा समझनेसे । 
२-राजसिंहासनपर बैठते ही राजाके समीप मन्त्री और 
अन्य कर्मचारी स्वतः ही आ जाते हैं । इसी प्रकार अविवेकका 
उदय होते ही काम, क्रोध, मद और लोभ आदि आ जाते हैं | 
'अहं'का उदय होते ही स्वस्थता नष्ट हो जाती है । स्वस्थताका 
अर्थ है--'स्व'में स्थित होना। 'स्व'में तुम तभी स्थिर रह 
सकोगे, जब तुम अपने 'अहं'को अलग कर दोगे। तुम 
अभ्यासी बनो, त्यागी बनो, किंतु बिना अभ्यासके आगे नहीं 
बढ़ सकते। ज्यों ही अभ्यासमें प्रमाद करोगे, त्यों ही चित्तमें 
नाना प्रकारकी स्फुरणाएँ होनी प्रारम्भ हो जायेगी | 
३-आज्ञान और अविवेकको नष्ट करना ज्ञान और प्रेम- 
तत्को आमन्त्रित करना है। सारे अज्ञान और अविवेककी 
सृष्टि 'अहं'ने की है। इसलिये 'अहं'को ही अपराधी समझकर 
गिरफ्तार करो। उसीको नष्ट करो। 'अहं'का नाश होते ही 
UA Nana mapaa wa वश एक 


बढ़ती हुई ज्योतिका अनुभव करने लगोगे। 

४-छः घंटे ध्यान करो, परंतु यदि चित्त अपने लक्ष्यपर 
न रहकर विषय-चिन्तनमें भटकता रहता है तो सब मिट्टी हो 
जाता है, इसके विपरीत यदि सब प्रकारके कार्य करते हुए भी 
लौकिक चिन्तन न हो, निरन्तर भगवत्स्मृति बनी रहे तो यही 
सच्चा ध्यान है। 

५-यदि तुम ज्ञानकी प्राप्ति करना चाहते हो तो 
आवश्यकता इस बातकी है कि देश, जाति और शरीरकी 
आसक्तिको अलग करो। 

६-शरीरकी रक्षा करना चाहते हो, हृदयको सुरक्षित 
रखना नहीं चाहते। शरीरको पवित्र करना चाहते हो, हृदयको 
पवित्र करना नहीं चाहते। शुद्ध करना चाहिये शरीर, वाणी 
और हदय तीनोंहीको । आचारसे झारीरकी शुद्धि होती है। 
चोरी, हिंसा, व्यभिचार, राग, द्वेष, ईर्ष्या एवं मद-मोहादिके 
त्यागसे हदय शुद्ध होता है और अइलील भाषणके त्यागसे 
वाणी शुद्ध होती है। मनकी शुद्धिके प्रधान साधन--सत्सङ्ग, 
विचार और सहनशीलता हैं, इनमें विचार मुख्य है। 

७-जो चित्त दृश्य जगत्में आसक्त है, वह परमात्म- 
तत्वका चिन्तन नहीं कर सकता । जिस अवस्थामें पहुँचनेके 
लिये तुम तड़प रह हो, उसके समीप पहुँचनेके पूर्व तुम्हें 
बहुत-से कामोंको समाप्त करना होगा । अपनी सारी बुराइयोंको 
दूर करके सात्त्विक संसारमें उतरना होगा । 

८-क्रोध पापका प्रधान करण है । पापियोंका चिह्न क्रोध 
है। जिसमें क्रोध है, चाहे वह कोई भी हो, उसे पापी ही 
समझना चाहिये । राग-द्वेष-मिश्रित क्रोध मनुष्यको उत्थानकी 
ओर जानेसे रोकता है। विशेषतया गुरुजनों और श्रेष्ठजनोंके 
अति तो क्रोध करना ही नहीं चाहिये | 

९-जिस किसीने राग-द्रेषमय जीवन बिताया है, वही 
उन्नतिकी सुनहली पगडंडीपर चलनेसे वञ्चित रहा है। 
आवश्यकता है उद्दण्ड मनपर शासन करनेकी | 

१०-निठल्ले आदमी ही दूसरोंके गुण-दोष देखते है । 
ज्ञानी आत्मदर्शी होता है, भक्त केवल भगवानको देखता हे 
और कामी केवल अपने इच्छित विषयको देखता है। इन 


सबको तो दूसरेकी ओर देखनेका टश 
a ; 
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शङ्का-समाधान¬ 


पूजा-ध्यान साकारका या निराकारका ? 


(स्वामी श्रीशंकरानन्दजी महाराज) 


शङ्का--पूजन-ध्यान श्रीसीताराम, राधेश्याम, गौरी- 
शंकर, लक्ष्मीनारायण, सूर्यनारायण, गणेशजी आदि सभीका 
करना चाहिये या एकका ? कुछ लोग कहते हैं-अनन्य 
भक्तको केवल अपने इष्टदेवका ही पूजन तथा ध्यान करना 
चाहिये, सबका नहीं । 
समाधान--श्रीसीतारामका अनन्य भक्त श्रीसीतारामके 
बाल्य, किशोर, वनवासी, युवा एवं सिंहासनस्थ आदि सभी 
रूपोंकी पूजा करता है । यद्यपि इन सबके स्वरूपमें पर्याप्त अन्तर 
होता है तथापि ये सभी मेरे इष्टदेव श्रीसीतारामजी ही हैं, ऐसी 
एकता-रूप अनन्य भावनाके कारण वह अपनेको अनन्य भक्त 
ही मानता है तथा शास्त्र और संत भी उसे अनन्य भक्त ही कहते 
हैं । इसी प्रकार गौरीशंकर, सूर्यनारायण, गणेशजी भी मेरे इष्टदेव 
श्रीसीतारामजीके ही रूप हैं, ऐसा शास्त्रप्रमाणके आधारपर 
मानकर जो श्रीसीतारामजीका भक्त गोरीशंकर आदि सभी 
रूपोंकी पूजा करता है, बह भी श्रीसीतारामजीका अनन्य भक्त ही 
है । तात्पर्य यह है कि रूपभेद-मात्रसे अनन्यता नष्ट नहीं होती, 
इष्टरूपमें भेद माननेसे ही अनन्यता नष्ट होती है । इसी आधारपर 
स्मार्त सम्प्रदायमें पञ्चदेवोंकी उपासना की जाती हे, क्योंकि एक 
भगवान्‌ ही सूर्य, शक्ति, गणेश, शिव, विष्णु-इन पाँच रूपोंमें 
क्रीडाके लिये नाटकके सूत्रधारकी तरह प्रकट होते हैं। ऐसा 
शास्त्रोंमें स्पष्ट कहा है-- 
अहं विष्णुश्च शर्वश्च देवी विघ्चेश्वरस्तथा । 
एकोऽहं पञ्चधा जातो नादे सूत्रधरो यथा ॥ 

(स्कन्दपुः वैष्णवः, कार्तिकः ३ । १६) 

शैवाः सौराश्च गाणेशा वैष्णवाः शक्तिपूजकाः । 

हि वर्षापः सागरं यथा॥ 

; क्रीडयन्‌ नामभिः किल ॥ 
N; (पद्मपुर ६। ८८ | Mn 
'मै (सूर्य) ही विष्णु, शिव, देवी और विश्लेर गणेश 
इन पाँच रूपोंमें नाटकमें सूत्रधारकी तरह प्रकट हुआ है| ' जस 
'वर्षाका जल सागरको प्राप्त होता है, वैसे ही शिव-सूर्य-गणेश- 
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जो वैष्णव विद्वान्‌ कहते हैं कि विष्णुके माहात्म्य- 
प्रतिपादक पुराणोंसे भिन्न शैव-शाक्त आदि राजस, तामस 
पुराणोंमें ही शिवादिसे विष्णुकी एकताका कथन किया गया हैं 
सात्त्विक पद्मादि पुराणोंमें नहीं किया गया, उन वैष्णव विद्वानोंको 
उपर्युक्त पद्मपुराणके वचन ध्यानसे पढ़ने चाहिये। पुराणोंमें 
शिव-विष्णु आदिमें भेदका भी प्रतिपादन किया गया है । उसका 
तात्पर्य अपने-अपने इष्टदेवमें सुदृढ़ निष्ठामात्र करानेमें है। 
भेदप्रतिपादनमें तात्पर्य माननेपर पुराणोंमें विरोध होगा, जिससे 
उनकी प्रामाणिकता नष्ट हो जायगी । 

उपर्युक्त शास्त्रवचनोंसे पञ्चदेवोंके एकरूप होनेसे एकका 
भक्त अन्योंकी पूजा तो कर सकता है, परंतु ध्यान तो एक अपने 
इष्टदेवका ही करना अधिक अच्छा होगा । इसका कारण यह है 
कि ध्यानमें वृत्तियोंको एकाकार होना चाहिये। योगसूत्र 
(३। २) में ध्यानका लक्षण इस प्रकार बताया गया है-- 

“तत्र॒ प्रत्ययैकतानता ध्यानम्‌।' 

यदि रामका भक्त विष्णु आदि रूपोंका भी ध्यान करेगा तो 
वत्तियाँ एकाकार न होकर अनेकाकार हो जायँगी । इतना ही नहीं, 
यदि बालकरूप रामका भक्त रामजीके ही किशोर, वनवासी 
आदि रूपोंका भी ध्यान करेगा अथवा बालक-रूप रामके भी 
अनेक आकारवाले रूपोंका ध्यान करेगा तो भी वृत्तियाँ एकाकार 
न होकर अनेकाकार हो जायँगी । इसलिये अपने इष्टदेवके भी 
एक रूपका ही ध्यान करना चाहिये, तभी योगसूत्नमें ऊपर 
बताया ध्यान सम्पन्न होगा, अन्यथा नहीं । यहाँ यह बात ध्यानमें 
रखनी चाहिये कि रामके भक्तको विष्णु आदिके ध्यानका या 
रामके ही नाना रूपोंके ध्यानका जो निषेध किया है, उसका 
तात्पर्य एकाकार-रूप जो ध्यानका लक्षण है, उसे सुगमतासे 
सम्पादन करानेके लिये ही किया है । अन्य रूपोंका ध्यान करनेसे 
पाप होता हो ऐसी कोई बात नहीं है। इसलिये जिन्हें अन्य 
रूपका भी ध्यान करना प्रिय हे, बे अन्य रूपोंका भी ध्यान 
कर सकते हैं। 

ध्यानकी सामान्य विधि 
जिसे अपने इष्टदेवका जो रूप बहुत प्रिय लगता हो, उसे 
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आसनपर शान्त होकर बैठ जाय, शरीरको भी हिलाये-डुलाये 
नहीं । आँखोंसे सामने रखे इष्टदेवके रूपको देखे, जब आँखें 
दुखने लगें, तब पलक बंद कर ले । आँखोंके बंद हो जानेपर भी 
जबतक मन इधर-उधर न जाय, तबतक आँखें बंद रखे, जब 
मन इधर-उधर जाय तो फिर आँखें खोलकर इष्टदेवके रूपको 
देखने लग जाय । इस प्रकार प्रतिदिन एक ही समय ध्यान 
करनेपर इष्टदेवकी छबि आँखोंमें बस जायगी, जिससे फिर 


इष्टदेवको सामने न रखनेपर भी ध्यान किया जा सकेगा। 
इष्टदेवकी छबिको आँखोंमें बसानेमें सहायता हो इसके लिये 
उसी चित्रको अनेक प्रतियाँ मँगाकर उठने-बैठने, खाने-पीने, 
सोने-लेटनेके स्थानोंपर लगा दें, जिससे बार-बार उनपर दृष्टि 
पड़े। ऐसा करनेसे छबि आँखोंमें शीघ्र बस जायगी, जिससे 
ध्यानमें सहायता प्राप्त होगी । 


'हनुमानबाहुक' --मन्त्रात्मक काव्य 


(डॉ० श्रीरंजनसूरिदेवजी विद्याविभूषण, साहित्यमार्तण्ड) 


गोस्वामी श्रीतुलसीदासजीकी लोकप्रसिद्ध एवं बहुजन- 
हितसाधक कालजयी कृति 'हनुमानबाहुक' अन्य सभी काव्य- 
गुणोंसे अलडुत होते हुए मत्रात्मक स्तोत्र भी है। मन्त्रात्मकसे 
तात्पर्य है--लघुरूप होनेपर भी, जिसके मनन करनेसे विपुल 
फल प्राप्त हो, अथवा जो आकारकी दृष्टिसे छोटा तो हो, किंतु 
गुणवत्ताकी दृष्टिसे महार्घ और महाकाय हो । मन्त्रात्मकताके 
कारण ही 'हनुमानबाहुक'का पाठ वातव्याधिकी पीडाकी 
शान्तिमें अमोघवीर्य औषधकी तरह काम करता है। 

ऐसी लोकधारणा या प्रबल लोकविश्वास है कि औषध- 
सेवनसे जो वातकष्ट दूर नहीं हो पाता, उसे 'हनुमानबाहुक'का 
केवल तीन पाठ समूल दूर कर देता है। इतना ही नहीं, 
'हनुमानबाहुक'का ११,१०८ (ग्यारह हजार एक सौ आठ) 
बार पाठ करनेसे असम्भव कार्य भी सम्भव हो जाता है। 
गुणुलका धूप देकर ओर बेसनके पाँच लड्डू या पाँच फल या 
पञ्चमेवाका नैवेद्य निवेदनपूर्वक एकाग्रमनसे हनुमानजीका 
ध्यान करते हुए 'हनुमानबाहुक' का नित्य पाठ करनेपर वायु- 
सम्बन्धी समस्त रोगोंका शमन हो जाता है। 

कहते हैं, स्वयं श्रीतुलसीदासजीकी बाहुओंमें भयंकर 
वातपीड़ा हुई थी और फोड़े-फुंसियोंके कारण उनका सारा शरीर 
दारुण वेदनासे आक्रान्त हो उठा था। उन्होंने औषध, यन्त्र- 


धर्म, सग्रहुल ला Naam muko ra के अहो ammu. Digitized By Siddhanta CE 


चलान ॥ “योग, वेदान्त और भक्तिशास्रोका चरम तात्पर्य अनन्य उपासना एवं निर्विकल्प समाधिकी प्राप्तिमें ही है । 
तात्पर्य अनन्य उपासना अर्थात्‌ सभी देवताओं तथा स्थावर-जङ्गमात्मक सम्पूर्ण जगत्में नित्य-निरन्तर एकरस 
निरीक्षण करनेमें है। वहाँ भगवानने ऐसे योगी ज्ञानीको अपना आत्मस्वरूप बतलाया है। अत 
उपास्य होता है, जहाँ इष्टदेवतामें भिन्नताकी कोई आशङ्का नहीं रह जाती और तत्त्वतः यही अनन्य घे 


मन्त्र, टोने-टोटके आदि अनेक उपाय किये, किंतु रोग घटनेके 
बदले दिनानुदिन बढ़ता ही गया। असहनीय कष्टोंसे हताश 
होकर अन्तमें उसकी निवृत्तिके लिये उन्होने हनुमान्‌जीकी 
छन्दोबद्ध वन्दना आरम्भ की और 'दनुजवनकृशानु' श्रीरामदूत- 
की कृपासे उनकी सारी दैहिक और आत्मिक पीड़ा नष्ट हो गयी । 
कहना न होगा कि श्रीरामदूत हनुमान्‌जीके स्मरण-कीर्तनसै 
आधि (मनःक्लेश) और व्याधि (कायक्लेश) दोनों एक साथ 
दूर हो जाती हैं। गोस्वामीजीने हनुमान्‌जीकी स्तुतिमें कुल 
चौवालीस छन्द रचे, जिनका संग्रह 'हनुमानबाहुक' के नामसे 


प्रसिद्ध हुआ और लोकजीवनद्रारा निरन्तर मनन किये जानेके 
कारण यह मन्त्रात्मक काव्य बन गया | 


हनुमानजीके नखशिख-वर्णनके क्रममें तुलसीदासजीने 
लिखा है कि मारुतसुतकी विकट मूर्तिका जो ध्यान करता है 
उसके पास संताप (आधि) और पाप (व्याधि) दोनों ही स्वप्रमें 
भी नहीं आते। मूल पद इस प्रकार है--- 

स्वर्न-सेल-संकास कोटि-रबि-तरुन-तेज-घन । 
उर बिसाल, भुजदंड चंड नख A बञ्रतन ॥ 
पिंग नयन, भृकुटी कराल रसना 


दसनानन । 
कपिस केस, करकस ÄR, खल 


-दल-बल-भानन ॥ 
तत्ततः दोनों एक ही हे । गीताका 
अविनाशी परमात्मतत्त्वका ज्ञानदृष्टिसे 


उपासनामें एक शुद्ध परमात्मा ही परम 
aaa इसमें किसी 


1: किसी भी उ 
TA वै 
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कह तुलसिदास बस जासु उर मारुतसुत मूरति बिकट । 


संताप पाप तेहि पुरुष पहि सपनेहुँ, नहिं आवत निकट ॥ 
(छप्पय पद-सं० २) 


अपनी असह्य बाहु-पीड़ाकी बात तुलसीदासजीने तीसवें 
छन्दमें इस प्रकार लिखी है-- 
आपने ही पापतें त्रितापतें कि सापतें, 
बढ़ी है बाँहबेदन कही न सहि जाति है । 
औषध अनेक जंत्र-मंत्र-टोटकादि किये, 
बादि भये देवता मनाये अधिकाति है॥ 
गोस्वामीजीने हनुमान्जीकी वन्दनामें प्रपत्तिपूर्ण भक्तिका 
परिचय दिया है, जिसमें उन्होंने मुख्यतः आत्मनिवेदन ही किया 
है, पर कहीं-कहीं हनुमानजीको उदबोधित भी किया है और कहीं 
उपालम्भ देते हुए उनके अलौकिक गुणोंका बखान किया है। 
अलौकिक गुणोंके संकीर्तनके संदर्भमें 'हनुमानबाहुक'के 
घनाक्षरी छन्दमें रचित चौथे और पाँचवें पदोंकी आलंकारिक 
छटा तथा हनुमानजीके महावीरोचित व्यक्तित्वके वर्णनकी मोहक 
भङ्गिमा द्रष्टव्य है-- 
भानुसों पढ़न हनुमान गये भानु मन, 
अनुमानि सिसुकेलि कियो फेर-फार सो। 
पाछिले पगनि गम 
क्रमको न भ्रम, कपि बालक-बिहार सो ॥ 
कौतुक बिलोकि लोकपाल हरि हर बिधि, 
लोचननि चकाचौंधी चित्तनि खभार सो। 
बल hat बीररस, धीरज कै, साहस के, 
तुलसी सरीर धरे सबनिको सार सो ॥ 
पारथके रथकेतु कपिराज, 
गाज्यो सुनि कुरुराज दल हलबल भो। 
कहयो द्रोन भीषम समीरसुत महाबीर, 
बीर-रस-बारि-निधि जाको बल जल भो॥ 


गगन मगन-मन, 


भारतमें 


बानर सुभाय बालकेलि भूमि भानु लागि, 

फलँग फलाँगहूतें घाटि नभतल भो। 
नाइ-नाइ माथ जोरि-जोरि हाथ जोधा NË, 

हनुमान देखे जगजीवनको फल भो॥ 


इस प्रकार हनुमानूजीके अनेकविध अलौकिक गुणोंका 
Zuri, एक झूलना, 


इसके बादकी पंद्रह घनाक्षरियाँ, एक सवैया और फिर नो 
घनाक्षरियाँ प्रायः उद्बोधन, उपालम्भ एवं आत्मनिवेदन- 
परक ËI 
श्रीतुलसीदासजी हनुमानजीसे सोपालम्भ कहते हैं-- 
संसार जानता है कि आपका कृपापात्र सदा निर्विघ्न और प्रसन्न 
रहता है, इसलिये आप अपनी इस प्रतिज्ञाको भूलिये नहीं । 
आप अपनी साहिबी सँभालिये । यदि मैं अपराधी हूँ तो मेरी 
हजारों प्रकारकी दुर्दशा कीजिये । किंतु लडूसे ही मरनेवालेको 
जहर देकर मत मारिये। हे महाबली ! मेरी बाहुपीड़ाको शीघ्र 
ही दूर कीजिये । (पद-सं० २०) 
प्रसिद्ध है कि हनुमानूजीको जब उनके बलका स्मरण 
कराया जाता है, तभी वह अपने बल-प्रदर्शनके लिये तैयार 
होते हैं। 'हनुमानबाहुक'की बीसवींसे चोबीसवीं घनाक्षरीतक 
तुलसीदासजीने अतुलित-बलधाम हनुमान्‌्जीको उनके विपुल 
बलका स्मरण कराया है। इस संदर्भमें बाईसवीं घनाक्षरी 
द्रष्टव्य है-- 
Iù थपनथिर थपे उथपनहार, 
केसरीकुमार बल आपनो सँभारिये। 
रामके गुलामनिको कामतरु रामदूत, 
मोसे दीन दूबरेको तकिया तिहारिये॥ 
साहेब समर्थ तोसों तुलसीके माथेपर, 
सोऊ अपराध बिनु बीर, बाँधि मारिये। 
पोखरी बिसाल बहु, बलि बारिचर पीर, 
मकरी ज्यों पकरिके बदन बिदारिये ॥ 
उपालम्भपरक घनाक्षरियोंमें अड़तीसवों घनाक्षरी अधिक 
प्रभावक है। मूल छन्द इस प्रकार है-- 
मुंहपोर, 
पीरमई Èi 


देव भूत पितर करम खल काल ग्रह, 


पायँपीर पेटपीर बाहपीर 


जरजर सकल सरीर 
मोहिपर दबरि दमानक सी दई है॥ 
हौं तो बिन मोलके बिकानो बलि बारेही ते, 
ओट रामनामको ललाट लिखि लई है। 


कुंभजके किंकर बिकल R MgA, 


WA N > है | ya m रामराय ऐसी हाल कहूँ भई हे ॥ 
बारह akakaza PALE पडा Fr - Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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इसमें श्रीतुलसीदासजीने हनुमानके परमाराध्य श्रीरामको 
ही उपालम्भ दिया है | श्रीरामसे वह कहते हैं-कहीं ऐसी भी 
दशा हुई है कि समुद्रको भी पी जानेवाले अगस्त्य मुनिका 
सेवक गायके खुर डूबने योग्य पानीमें डूब गया हो ? 

श्रीतुलसीदासजीने उपालम्भके स्वरमें हनुमानजीसे यहाँ 
तक कह दिया है कि मुझे यह समझा दीजिये कि आपसे यदि 
मेरी पीड़ाका निवारण नहीं हो सकता, तो फिर मैं यही जानकर 
चुप रहूँगा कि मैने जो बोया है, वही अब काट रहा हूँ । इतना 
ही नहीं, इसी क्रममें उन्होने श्रीराम और शिवको भी ललकार 
दिया है-- 

कहों हनुमानसों 


सुजान रामरायसों, 


कृपानिधान संकरसों सावधान सुनिये । 
हरप विषाद राग रोष गुन दोषमई, 
बिरची बिरंचि सब देखियत 


माया जीव कालके करमके सुभायके, 


दुनिये ॥ 


करैया राम बेद कहैं साँची मन गुनिये । 
तुम्हें कहा न होय हाहा सो बुझेये मोहि, 
हों हूँ रहों मौन ही बयो सो जानि लुनिये ॥ 
(घनाक्षरी--पद-सं० ४४) 
भक्तके तादाठ्यभाव या उसकी अनन्यताकी स्थितिमें 
आराध्य और आराधकके बीच पूज्य-पूजक-भाव नहीं रहता, 
अपितु अभेदभावमूलक व्यवहार होता है, तभी आराधक 
आराध्यको अपना परम विश्वस्त मानकर उसे खरी-खोटी भी सुना 
देता है पर, साथ ही वह अपनी हीनताको भी खुले तौरपर रखनेमें 
तनिक भी संकोच नहीं करता | चालीसवीं और इकतालीसवीं 
घनाक्षरीमें तुलसीदासजी अपनी व्यथा-कथाके क्रममें 
कहते हैं— 
À बाल्यावस्थासे ही सीधे मनसे श्रीरामके सम्मुख हुआ, 


+ 


“चाहे जैसी प्रतिकूल, विकट और विपत्तिकी अवस्थामें भी जो न घबराकर 
भगवानसे प्रार्थना करता है, उसकी प्रार्थना भगवान्‌ अवश्य सुनते हैं।' 

'कर्तव्यमें प्रमाद न करना ही सफलताकी कुंजी है और उसीपर 
लोग उसके योग्य नहीं ।' 


PS अका श्रीअञ्जनिनन्दनशरणजीके द्वारा सम्पादित संस्करणमें 


—— ee 


श्रीहनुमानबाहुकके प्रत्येक 


मुखसे रामनाम लेता और टुकड़ा-टुकड़ी माँगकर खाता था | 


फिर युवावस्थामें लोकरीतिमें पड़कर आज्ञानतावश राजा रामके | 


चरणोंकी पवित्र प्रीतिको चटपट संसारमें कूदकर तोड़ बैठा। 
उस समय खोटे-खोटे आचरणोंको करते हुए मुझे अंजनि- 
कुमारने अपनाया और श्रीरामके हाथों मेरा सुधार करवाया । 
किंतु तुलसी जब गोस्वामी बन गया, तब उसने अपने पिछले 
खराब दिनोंको भुला दिया। आज वह उसीका फल अच्छी 
तरह पा रहा है। (पद-सं० ४०) 

जिसे अन्न-व्रसे रहित भयंकर विषादमें डूबा हुआ और 
दीन-दुर्बल देखकर ऐसा कोन था, जो हाय-हाय नहीं करता 
था। ऐसे अनाथ श्रीतुलसीको दयासागर स्वामी श्रीरघुना थजीने 
सनाथ करके अपने दयालु स्वभाववश उत्तम फल दिया | किंतु 
इसी बीच यह नीच जन (तुलसी) प्रतिष्ठा पाकर फूल उठा, 
अपनेको बड़ा समझने लगा और इसने तन-मन-वचनसे राम- 
का भजन भी छोड़ दिया। इसी कारण, बरतोर (कष्टदायक 
फोड़ा-फुंसी) के बहाने मेरे शरीरसे श्रीरामका नमक 
कूट-फूटकर निकलता दिखायी पड़ता है। (पद-सं० ४१) 

कुल मिलाकर 'हनुमानबाहुक' काव्य 'विनयपत्रिका' के 
समकक्ष है । श्रीतुलसीदासजीने जिस प्रकार 'विनयपत्रिका' के 
रूपमें अपनी अरजी श्रीरामके दरबारमें लगायी है, उसी प्रकार 
भकत्यात्मक स्तोत्र 'हनुमानबाहुक' के रूपमे उन्होने सकल 
कष्ट-निवारणके लिये अपना प्रार्थना-पत्र अपने आराध्य 
हनुमानजी तथा उनके भी आराध्य श्रीरामके प्रति अर्पित किया 
ह। अतः सभी प्रकारके मनोरथोंकी सिद्धिका प्रदाता या 
अभिमत फलदाता होनेके कारण यह 'हनुमानबाहुक' 
मन्रालक मूल्यसे सम्पन्न नित्य पाठके योग्य है। इसके पाठसे 


करुणावरुणालय उन परमप्रभुके श्रीचरणोंकी अखण्ड भक्ति 
प्राप्त होती है! । 


पकर अपने साधु-प्रयत्रको जारी रखता है और 


परमात्माकी कृपा होती है, आलसी और कर्तव्यबिमुख 


` छन्दक अनेकों सकाम, निष्काम तथा तान्त्रिक 


प्रयोगोंकी विस्तृत अनुष्टान-बिधि परम्परासे प्राप्त संत-महात्माऑके हि पासा हाते 9 लिभ एका = 
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लाभ उठा सकते हे | 


AA WAA 
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गंडेरियाँ 
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कहानी-- 


गंडेरियाँ 


(श्रीदुर्गाशङ्करजी व्यास) 


इस कहानीका सम्बन्ध मेरे जीवनके उन दिनोंसे हे, जब 
मेरी आयु केवल ग्यारह वर्षकी थी। उन दिनों मैं सातवीं 
श्रेणीमें पढ़ा करता था। पितृहीन मैं उस माँका लड़का था, जो 
अमृतसर-जैसे शहरमें अपने बच्चाकी पालना दिन-रात 
मेहनत-मजदूरीकी घोर तपस्या करते हुए कर रही थी। 

उन्हीं दिनोंकी बात है, माँको एक भीषण फोड़ा हो गया 
था, जिसके साथ-साथ उन्हें ज्वर भी था। वे एक माससे 
रुग्ण-शय्यापर थीं । जो थोड़े-से रुपये उन्होंने बचा रखे थे, वे 
उनकी चिकित्सा तथा दवा आदिमें ही समाप्त हो चुके थे। 
शहरभरमें हमारा कोई नातेदार न था। मोहल्लेवाली दयालु 
बूढ़ी स्त्रियाँ हमारे खाने-पीनेकी व्यवस्था कर देती थीं और 
बारी-बारी एक स्त्री माँकी सेवामें भी रहती थी। स्कूलसे 
लौटनेपर मैं बर्तन माँजने और घरका काम करनेके बाद माँके 
पास बैठकर उनकी सेवा करता। 

उस दिन दशंहरेका मेला था। मैं शामको माँके पास बैठा 
हुआ था। एक स्त्रीने मुझसे कहा--'बेटा ! आज दशहरेका 
मेला है, रावणका पुतला जलाया जायगा। लोग मेला देखने 
गये हैं, तुम भी जाओ, देख आओ।' 

मैंने कोई उत्तर देनेसे पहले माँके मुंहकी ओर ताका। 
उनकी आँखोंमें मर्मभरी अन्तर्वेदना निहित थी, जिसका रहस्य 
मैं उस बाल्यावस्थामें नहीं समझ सका था। हाँ, अब सब 
समझता हूँ कि माने उस समय कातरतापूर्ण दृष्टिसे मेरी ओर 
क्यों देखा था। 

उन्होने सहमी हुई वाणीमें कहा--'जाओ बेटा ! अगर 
दिल करता है तो मेला देख आओ ।' 

आखिर मैं बच्चा ही तो था। वह अवस्था ही खेलने- 
कूदनेकी होती है। आज्ञा मिलते ही गलीसे बाजारमें जा 
पहुँचा । 
नाजारमें देखता हूँ कि चारों ओर बड़ी चहल-पहल है। 
बच्चे नये-नये कपड़े पहने अपने माँ-बापके साथ, खुशीसे 
फूले न समाते हुए, उस मैदानकी तरफ जा रहे थे, जहाँ 
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में भी उस तरफ जाने लगा । रास्तेमें 'दिल्लीवाले'की 
मिठाईकी दुकान आती थी । वह नाना प्रकारकी मिठाइयोंसे 
इस प्रकार सजी हुई थी, जैसे एक नयी नवेली दुलहिन सिरसे 
लेकर पैरतक अनगिनत IER करके खड़ी हो | उस दुकानके 
आगे बहुत भीड़ थी। सब आदमी अपने-अपने बच्चोंको 
मिठाइयाँ दिला रहे थे। मैंने भी लोलुप-दृष्टिसे एक बार 
मिठाईके सजे हुए उन थालोंको देखा । अनजानेमें मेरा दायाँ 
हाथ कमीजकी जेबपर जा पहुँचा, लेकिन शीघ्र ही उसे निराश 
लौटना पड़ा। 

मैंने ललचाये हुए नेत्रोंसे पुनः एक बार उस दुकानपर 
दृष्टि डाली और एक दीर्घ निःश्वास खींचकर ट्रुतगतिसे आगे 
बढ़ गया। 

ठंढी साँस भरते हुए मेरा हृदय चीख उठा था-- काश, 
आज मेरे पिता भी होते ।' 

मैं अभी थोड़ी दूर ही आगे गया था कि मैंने एक 
गंडेरियोंकी रेढ़ी देखी, जिसके चारों ओर बहुत भीड़ थी। 
पंजाबमें यह रिवाज है कि दशहरेके दिन लोग गन्ना अवश्य 
चूसते हैं। जो व्यक्ति ज्यादा शौकीन हों, बे गंडेरियाँ मोल लेते 
हैं, ताकि वे गन्ना छीलनेके कष्टसे बचे रहें । कोई दो आनेकी 
ले रहा था, कोई चार आनेकी । गंडेरीवालेने गन्ने पहलेसे ही 
छील रखे थे । गंडेरियाँ बह उसी समय काट-काटकर बनाता 
जा रहा था, जिससे ग्राहक ताजी गंडेरियाँ ले सकें। गंडेरियाँ 
काटते हुए जो गाँठें निकलती थीं, उनको बह ढेरीके पार्थमें 
लटकी हुए एक टोकरीमें डालता जाता था। 

गंडेरियोंकी भीनी-भीनी गन्ध जब मेरी नाकमें पहुँची, तो 
मुँहमें पानी भर आया। लेकिन विवशता थी। उस समय 
गंडेरियोंको मोल ले सकना मेरे भाग्यमें बदा नहीं था। अथवा 
यों कहिये कि गंडेरियाँ मोल ले सकनेको कोई साधन न था। 

परंतु तृष्णाने मुझे परास्त कर रखा था। मैं नेत्र 
फाड़-फाड़कर उन गंडेरियोंको देखने लगा, किंतु वे मेरे पास 
क्यों आने लगीं। 
WaR खड़े होकर सतृष्ण नेत्रोंसे गंडेरियोंको 
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देखनेके बाद मेरे बालमस्तिष्कमें एक विचार आया--'जो रस 
गंडेरियोंमें होता है, उसका थोड़ा-सा अंश तो इनकी गांठोंमें 
भी जरूर रहता है, इसलिये यदि कुछ गाँठें ही हाथ लग जायँ 
तो गंडेरियोंका रसास्वादन किया जा सकता हे ।' 

रेढ़ीबालेकी वह टोकरी गाँठोंसे आधी भर चुकी थी । वह 
संभाल-सँभाल कर सब गाँठोंको उसमें डालता जा रहा था। 
मैंने सुन रखा था कि वे लोग उन गाँठोंको धूपमें सुखाकर 
उनसे आग जलाया करते हैं। अतः वे उन गाँठोंको फेंकते 
नहीं । लेकिन मैंने भी उन गाँठोंको हस्तगत करनेका एक उपाय 
सोच निकाला । 

रेढ़ीवालेकी आँख बचाकर मैंने ऐसा दाँव लगाया कि 
उस टोकरीमें हाथ डाल दिया । हाथकी मुट्ठी गाँठोंसे भर गयी 
थी । में हाथ बाहर निकालकर दोड़नेहीवाला था कि रेढ़ीवालेने 
मेरी उस हरकतको देख लिया । 

उसने झट अपना सोंटा सम्हाला और इतने जोरसे मेरी 
पीठपर दे मारा कि मेरा रोआँ-रोआँ जड़से हिल गया । मुट्ठी 
ढीली पड़ गयी । केवल तीन गाँठोंने साथ दिया । अन्य धोखा 
दे गयीं । मेरे मुंहसे एक जोरसे चीख निकल गयी, मैं घायल 
पशुकी तरह दौड़ उठा। परंतु हृदय उस विजेताकी तरह 
प्रफुल्लित था, जिसने बहुत बड़े दुर्गपर विजय पायी हो। 

कुछ दूर जाकर मैं एक बंद दुकानके छड़ेपर बैठ गया। 
अश्रुपूर्ण नेत्रोंसे कभी मैं उन गाँठोंको देखता और कभी अपनी 
पीठपर हाथ फेरने लगता, जो सोटेकी चोटसे सूज गयी थी | 

सोंटेकी उस ताड़नाने मेरे गंडेरियोंके रसास्वादन FA- 
वाले नशेको एकदम उतार दिया । तभी मेरी बाल आत्माने मुझे 


धिक्कारा--'जीभके वशीभूत होकर चोरी करनेवालेको ऐसी ही 
सजा मिलनी चाहिये। | 

तब मैंने क्रोध, घृणा और तिरस्कारमिश्रित दृष्टिसे उन 
गाँठोंको देखते हुए उन्हें बाजारकी गंदी नालीमें फेंक दिया । 
उनको गटरमें फेंककर जो अवर्णनीय आनन्द मुझे उस समय 
प्राप्त हुआ था, उसकी तुलना गाँठोंका रस क्या करेगा | 

x x >> 

जब मैं घर पहुँचा तो माँने पूछा--'बेटा ! बड़ी जल्दी 
लोट आये ?' 

“माँ! वहाँ बड़ी भीड़ थी, इसलिये में रावणको आग 
लगनेसे पहले ही लौट आया हूँ।' 

मैं जान-बूझकर झूठ बोला, ताकि माँका रोग, मेरी सच्ची 
कहानी सुनकर और अधिक न बढ़ जाय | 

उस घटनाको व्यतीत हुए लम्बा समय हो गया, लेकिन 
मैं इसे अभीतक माँको नहीं बता पाया था। मैं यही सोचता 
रहा कि बतानेसे उनकी आत्माको कष्ट पहुँचेगा। 

अब जब मैंने वह घटना सारे संसारको सुना दी है, तो 
माँ भी अवश्य जान जायँगी। परंतु अब मुझे विश्वास है कि 
माँको यह कहानी पढ़कर यदि कुछ दुःख होगा तो उसके 
साथ-ही-साथ सुखकी अनुभूति इसलिये होगी कि जबसे मुझे 
होश आया है, मैं अगर किसी गरीब लड़केको गंडेरियोंकी 
रेढ़ीके पास खड़ा हुआ देख पाता हूँ तो उसे आने-दो-आनेकी 
गंडेरियाँ अपनी जेबसे अवश्य मोल ले देता हूँ। ऐसा करनेसे 


मेरी आत्माको वह शान्ति प्राप्त होती है, जो. सके 
देवताओंको भी उपलब्ध नहीं होती होगी । 


ण": ७ -४---- 
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g क्रीट मुकुट माथेपर सोहत, कानोंमें झलकत हीरा ॥ 
हू मोतियन माल गले बिच सोहै, करमें सोहै धनु-तीरा ॥ S 
X ए दोउ लाल दशरथके ढोटा, मारे रावण अस बीरा ॥ g 
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गीता-तत्त्व-चिन्तन 


(श्रद्धेय स्वामी श्रीरामसुखदासजी महाराज) 


गीतोक्त योगके सब अधिकारी 

सर्वे मानवदेहत्वात्‌ प्रभुप्राप्यधिकारिणः | 

तस्मात्‌. केनापि मार्गेण हरिं प्राप्रोति मानवः ॥ 

अन्य जञास्रोमे ज्ञान, योग आदि मार्गोके अलग-अलग 
अधिकारी बताये गये हैं; जैसे--जो साधन-चतुष्टयसे सम्पन्न 
है, बह ज्ञानका अधिकारी है; जो मूढ़ और क्षिपत वृत्तिवाला नहीं 
है, प्रत्युत विक्षिप्त वृत्तिवाला है, वह पातज्ञलयोगका अधिकारी 
है आदि-आदि। परंतु भगवानकी यह एक विचित्र उदारता, 
दयालुता है कि उन्होंने गीतामें मनुष्यमात्रको भक्तियोग, 
ज्ञानयोग और कर्मयोगका अधिकारी बताया है। तात्पर्य है कि 
भगवानकी प्राप्ति चाहनेवाले सब-के-सब मनुष्य गीतोक्त 
योगके अधिकारी हैं। 

भक्तियोगके अधिकारी 

सप्ताधिकारिणो भक्तेर्ब्राह्मणाः क्षत्रियाः स्त्रियः । 

वैश्याः शूद्रा दुराचारा येऽपि स्युः पापयोनयः U 

भगवानने भक्तिके अधिकारियोंका वर्णन करते हुए पहले 
नंबरमें दुराचारीका नाम लिया कि अगर दुराचारी-से-दुराचारी 
मनुष्य भी अनन्यभावसे मेरा भजन करता है तो उसको साधु 
ही मानना चाहिये; क्योंकि उसने मेरी तरफ चलनेका निश्चय 
कर लिया है। वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है और सदा 
रहनेवाळी शान्तिको प्राप्त हो जाता है (९॥ ३०-३१) । 

दूसरे नंबरमें पापयोनिका नाम लिया, जिनका जन्म 
पूर्वकृत पापोंके कारण चाण्डाल आदिकी योनिमें हुआ है 
(९।३२) । 

तीसरे नंबरमें चारों वर्णोकी स्त्रियों, वैश्य और शूद्रोंका 
नाम लिया, जो कि मध्यम श्रेणीके हैं (९। ३२) । 

चौथे नंबरमें पवित्र ब्राह्मण और राजर्षि क्षत्रियोंका नाम 


p 


~ 


लिया, जो कि जन्म और आचरणकी दृष्टिसे उत्तम 


(९।३३) । 
इस प्रकार दुराचारी, पापयोनि, खरी, वेशय, श्र, ब्राह्मण 
और क्षत्रिय--इन भक्तिके सात अधिकारियोंके अन्तर्गत मात्र 


भक्तिके 


W 


अधिकारी हैं। कारण कि भगवान्‌का अंश होनेसे मात्र 
प्राणियोंका भगवान्‌के साथ अखण्ड, अटूट ओर नित्य सम्बन्ध 
है । उनसे यही गलती हुई कि उन्होंने जो अपना नहीं है, उसको 
तो अपना मान लिया और जो खास अपना है, उसको अपना 
मानना छोड़ दिया। 
भक्तिके अधिकारी तो सात हैं, पर भावोंके अनुसार 
उनके चार प्रकार हैं--अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी 
(७। १६) । जो धनप्राप्तिके लिये भगवानका भजन करते हैं 
और धन केबल भगवानसे ही चाहते हैं, धनप्राप्तिक लिये 
अन्यका सहारा नहीं लेते, वे (सांसारिक पदार्थोकी कामना 
होनेके कारण) 'अर्थार्थी भक्त' कहलाते हैं। जिनमें अर्थार्थी 
भक्तों-जैसी सांसारिक कामना तो नहीं है, पर सामने दुःख 
आनेपर उसे सह नहीं सकते और भगवानको पुकार उठते है 
अर्थात्‌ अपना दुःख दूर करनेके लिये भगवान्के सिवाय अन्य 
किसीका सहारा नहीं लेते, वे (दुःख दूर करनेकी कामना 
होनेके कारण) “आर्त भक्त' कहलाते हैं। जिनमें न तो 
सांसारिक पदार्थोकी और न दुःख दूर करनेकी ही कामना है 
पर जो भगवत्तत्त्व जाननेके लिये भगवानका भजन करते हैं 
और उसको केवल भगवानसे ही जानना चाहते हैं, वे (तत्त्व 
जाननेकी कामना होनेके कारण) 'जिज्ञासु भक्त कहलाते हे । 
जो भगवानसे कुछ भी नहीं चाहते, केवल भगवानको ही 
चाहते हैं और नित्य-निरन्तर भगवानमें ही लगे रहते है, वे 
(अपनी कुछ भी कामना न होनेके कारण) “ज्ञानी भक्त 
अर्थात्‌ प्रेमी भक्त कहलाते हैं। ये प्रेमी भक्त भगवानको 
अत्यन्त प्यारे होते हैं और इन प्रेमी भक्तोंको भगवान्‌ अत्यन्त 
प्यारे होते हैं (७। १७) । इन प्रेमी भक्तोंको भगवानने अपनी 
आत्मा (सरूप) बताया है (७॥ १८) । इन्हीं भक्तको 
भगवानने पेद्रहवें अध्यायके उन्नीसवें श्‍लोकमें 'सर्ववित्‌ कहा 
है। तात्पर्य है कि जिन मनुष्योंका उद्देश्य केवल भगवान्‌ ही 
हैं, उनमें चाहे लोकिक कामना ही चाहे पारमार्थिक कामना 
हो, चाहे कोई भी कामना न हो. वे सब-के-सब भक्तिके 
अधिकारी है । श्रीमद्धागवतमें भी आया हप 
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अकामः सर्वकामो वा मोक्षकाम उदारधी: । 
तीब्रेण भक्तियोगेन यजेत पुरुषं परम्‌॥ 
(२।३।१०) 
'जो बुद्धिमान्‌ मनुष्य है, वह चाहे सम्पूर्ण कामनाऑंसे 
रहित हो, चाहे सम्पूर्ण कामनाओंसे युक्त हो, चाहे मोक्षकी 
कामनावाला हो, उसे तो केवल तीव्र भक्तियोगके द्वारा 
परमपुरुष भगवानका ही भजन करना चाहिये ।' 


ज्ञानयोगके अधिकारी 


ये नरा ज्ञातुमिच्छन्ति स्वरूपं संशयात्मकाः । 
सर्वे ते ज्ञानयोगस्य भवेयुरधिकारिणः ॥ 


जैसे भक्तिके सभी अधिकारी हे, ऐसे ही ज्ञानके भी सभी 
अधिकारी हैं। भगवानूने गीतामें बताया है कि जिस ज्ञानको 
मनुष्य श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ गुरुकी सेवा करके, उनके 
अनुकूल बनकर जिज्ञासापूर्वक प्रश्न करके प्राप्त करता है और 
जिस ज्ञानको प्राप्त करके फिर कभी मोह हो ही नहीं सकता 
तथा जिस ज्ञानसे साधक पहले सम्पूर्ण प्राणियोंको अपनेमें 
और फिर परमालमामें देखता है, बही ज्ञान (तीव्र जिज्ञासा 
होनेपर) अत्यन्त पापीको भी प्राप्त हो सकता है 
(४ । ३४-३६) | 

भगवान्‌ कहते हैं कि जगत्के सम्पूर्ण पापियोंसे भी 
अधिक पापी आगर ज्ञान प्राप्त करना चाहता है तो बह भी 
ज्ञानको प्राप्त करके ज्ञानरूपी नोकाके द्वारा सम्पूर्ण 
पाप-समुद्रको तर जाता है। जैसे प्रदीप्त अग्नि लकड़ियोंके 
ढेरको जलाकर भस्म कर देती है, ऐसे ही ज्ञानरूपी अग्नि 
सम्पूर्ण पापोंको सर्वथा भस्म कर देती है (४। ३६-३७) | 

जब पापी-से-पापीको भी ज्ञान हो सकता है, तब जो 
श्रद्धावान्‌ है अपने साधनमें तत्पर है और जितेन्द्रिय है, 


उसको ज्ञान हो जाय--इसमें तो कहना ही क्या है! 
(४1३९) 

कई तो ध्यानयोगके द्वारा, कई सांख्ययोगके द्वारा और 
कई कर्मयोगके द्वारा अपने-आपमें उस परमात्मतत्त्वका 
अनुभव करते हैं (१३ । २४) । परंतु जो इन साधनोंको नहीं 
जानते, वे मनुष्य केवल तत्त्वज्ञ महापुरुषोंसे सुनकर, उनकी 
आज्ञाके अनुसार चलकर ही ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं 
(१३।२५)। 

तात्पर्य है कि मनुष्य चाहे श्रद्धावान्‌ साधक हो, चाहे 
पापी-से-पापी हो, चाहे अनजान-से-अनजान हो, अगर वह 
ज्ञान चाहता है तो उसे ज्ञान हो सकता है। 


कर्मयोगके अधिकारी 


ये निर्ममास्तु निष्कामा इच्छन्ति भवितुं नराः । 

सर्वे ते कर्मयोगस्य भवेयुरधिकारिणः ॥ 

जैसे भक्तियोग और ज्ञानयोगके सभी अधिकारी हैं, ऐसे 
ही कर्मयोगके भी सभी अधिकारी हैं। जो सांसारिक 
कामनाओंसे रहित होना चाहता है अर्थात्‌ जो अपना उद्धार 
चाहता है, वह चाहे किसी भी वर्ण, आश्रम, सम्प्रदाय आदिका 
हो और जहाँ-कहीं भी रहता हो, अगर वह निष्कामभावसे 
अपने कर्तव्यका तत्परतासे पालन करता है तो उसको 
परमात्माकी प्राप्ति हो जाती है (१८।४५) । जो फलासक्तिका 
त्याग करके ममतारहित शरीर-इन्द्रियाँ-मन-बुद्धिसे 
अन्तःकरणकी शुद्धिके लिये कर्म करते हैं वे कर्मयोगी è 
(५॥ ११) । ऐसे कर्मयोगियोंके सम्पूर्ण (क्रियमाण, सञ्चित 
और प्रारब्ध) कर्म लीन हो जाते हैं (४। २३) । 

तात्पर्यं है कि जो फलासक्तिका त्याग करके दूसरोंके 
हितके लिये अपने कर्तव्यका पालन करते हैं, वे सभी 
कर्मयोगके अधिकारी हैं। 


जिसपर तुम प्रेम करते हो, बदलेमें उसके प्रेमकी आशा या चेष्टा कदापि न करना । यदि तुम्हारा प्रेम पवित्र ओर सच्या 


होगा तो अबेर-सबेर उसके हृदयमें वह प्रवेश करेगा और वहाँसे 


से तुम्हें उसका प्रत्युत्तर भी मिलेगा, यदि तुम्हारे स्नेहका सोता 


सीमित है, तो यह इष्ट है कि वह प्राणी किसी दिन इस विचारसे दुःखी न हो कि आखिरकार वह सूख गया है। 


प्रत्यक पल सेवा करेनका समय होता है। क्योंकि यंद्यपि सदा ही प्रेमभरे कार्य करनेके अवसर जीवनमें नहीं मिलते 
तो भी हृदयको सदा प्रेमसे भरपूर रखनेका समय तो सदा ही मनुष्यके लिये प्रस्तुत रहता है। श्र 
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साधनोपयोगी पत्र 


(१) 
बुराईका कारण अपने ही अंदर खोजिये 


आपका कृपापत्र मिला । उत्तरमें कुछ विलम्ब हो गया है, 
इसके लिये क्षमा करें। बात यह है कि हमलोग दूसरोंके 
अच्छे-बुरे कार्योपर, दूसरोंकी उन्नति-अवनतिपर और दूसरोंकी 
सद्गति-दुर्गतिपर विचार करनेमें तथा उनपर अपना मत देनेमें 
जितना समय नष्ट करते हैं, उतना समय यदि श्रीभगवानके 
नाम-लीला आदिके चिन्तनमें और उनके गुण-कीर्तनमें लगायें 
तो हमें बहुत बड़ा लाभ हो सकता है। जहाँ दूसरोंके गुण- 
दोष-चिन्तन और कथनमें राग-द्वेष, स्तुति-निन्दा होती है और 
मनमें वैसे ही संस्कार अङ्कित होते हैं, वहाँ यदि हम 
श्रीभगवान्के दिव्य कल्याणमय गुणगणका स्मरण-कीर्तन करें 
तो हमारे अंदर छिपे हुए पाप नष्ट हो जाते हैं । अन्तःकरण शुद्ध 
होता है और भगवानकी भक्ति प्राप्त होती है। पर हम इतने 
मूढ़ हैं कि हमें परचर्चा बहुत मीठी लगती है और इसीसे हम 
अपने जीवनके अमूल्य समयको व्यर्थ ही इसमें लगाकर 
विविध भाँतिकी असत्‌-भावनाओं, कुविचारों एवं दुर्गुणोंको 
अपने अंदर भरते रहते हैं। 

इससे एक बड़ी हानि यह होती है कि हमें अपने दोषोंकी 
ओर देखनेका समय नहीं मिलता और अंदर-ही-अंदर दोष 
बढ़ते जाते हैं। वास्तवमें बुद्धिमान्‌ मनुष्य तो वही है कि जो 
अपने उत्थान-पतनकी ओर दृष्टि रखकर नित्य-निरन्तर 
सावधानीके साथ पतनके कारणोंको दूर करता रहता है। 

आपको मैं कया परामर्श दूँ। मुझे तो ऐसा लगता है कि 
जबतक आप अपनी बुराइयोंकी ओर ध्यान देकर उनको 
मिटानेका पूर्ण प्रयत्न नहीं करेंगे, तबतक अपने प्रतिदठन्दरियोसे 
अच्छाईकी आशा करना आपके लिये निराशाका ही कारण 
होगा । मनुष्य अपनी बुराई नहीं देखता, इसीसे उसे दूसरोंमें 
सारी बुराईका विस्तार दीखता है। और जितनी बुराई दीखती 
है, उतना ही द्वेष बढ़ता है तथा जितना द्वेष बढ़ता है, उतनी 
ही बुराई भी अधिक दीखने लगती है। यह नियम है कि 
जिसमें राग होता है, उसके दोष भी गुणके रूपमें दिखायी देते 


हैं। मनुष्यको दूसरेकी बुराईका कारण अपनेमें खोजना 
चाहिये । सचाई और गहराईसे देखनेपर तुरंत ऐसा कोई दोष 
अपनेमें दीख जायगा, जो दूसरेमें बुराई उत्पन्न करनेमें हेतु है। 
आप पढ़े-लिखे हैं, समझदार हें । सोचिये, अपनी ओर 
देखिये। यदि मेरी बात मानें तो श्रीमद्भगवदगीताके १६वें 
अध्यायको ध्यानसे पढ़िये और उसमें वर्णित आसुरी-सम्पदाके 
लक्षणोंसे अपने आचरणोंकी तुलना कीजिये। आपको पता 
लगेगा कि आपपमें दोष हैं कि नहीं । और यदि दोष हों तो फिर, 
उनको दूर करनेका प्रयत्न करना आपका कर्तव्य ही होगा। 
इसीके साथ-साथ आप नित्य कुछ समयतक 
भगवानके मङ्गलमय नामका जप कीजिये ओर इस मानसिक 
आशान्तिके कारणका सच्चा संधान बतलाने ओर उसे दूर 
करनेके लिये दयासिन्धु भगवान्‌से कातर प्रार्थना कीजिये। 
आप विश्वास रखिये, आपकी कातर प्रार्थना अकारण-सुहृद्‌ 
भगवान्‌ अवश्य सुनेंगे और आपको मानस शान्ति प्राप्त हो, 
इसकी समुचित व्यवस्था कर देंगे। आपको ऐसी आँख देंगे, 
जिससे आप अशान्तिके कारणको, जो आपके ही अंदर 
वर्तमान है, स्पष्ट देख सकेंगे और साथ ही ऐसी शक्ति देंगे, 
जिससे आप उसका अनायास ही विनाश भी कर सकेंगे । उस 


कारणके मिटते ही आप निर्मल शान्तिका अनुभव करेंगे। 
(२) 
त्याग-तपस्या ही धर्म हे 
सादर हरिस्मरण | आपका पत्र मिला । उन जहनका यह 


कथन सर्वथा उचित है कि 'उपदेश करना सहज हे, परंतु पालन 
करना कठिन है।' सभी खनियाँ पतिव्रता बनना और कहलाना 
पसंद करती हैं, पर पतिव्रताकी व्याख्या कया हे ? सीता, 
सावित्री, दमयन्ती आदि पतिव्रताकी श्रेणीकी स्त्रियोंसे पूछा जाय 
कि हमारी स्थितिमें तुम कैसे इस व्रतको रखती:.-- ।' इसके 
पश्चात्‌ उन बहनकी आपने जो परिस्थिति लिखी, बह भी अवश्य 
विचारणीय है । उनका त्याग, तप, धर्मपालन, सेवा, संयम सभी 
सराहनीय है और हिंदूदेवीके सर्वथा योग्य हे । हिंदू-स्री त्याग 
और बलिदानकी जीवित प्रतिमा है । स्वार्थी पुरुषोके साथ उसकी 
तुलना करना तो उसे उसके गोरवयुक्त पदसे नीचे उतारना है । 


है और नसि रति शेतीस ARRUA 0। कसह मवि/ Kihanga rakaa पालन 


६७४ कल्याण 
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भरसक करती हें, परंतु तब दुखी हो जाती हे, जब वह उन 
व्यक्तियोंसे अवहेलना पाती हैं, जिनके ऊपर उन्होंने अपने पतिके 
सुखोंको निछावर कर दिया ।' सो ऐसी परिस्थितिमें उनको दुःख 
होना भी अस्वाभाविक नहीं है। त्यागमूर्ति हिंदू-देवियोके साथ 
जो लोग दुर्व्यवहार करते हैं, वे बहुत बड़ा अपराध करते हैं और 
इसका कुफल उनको तथा समाजको भी भोगना पडेगा । परंतु 
हिंदू-देवी तो अपना धर्म देखती हे । जन्मसे लेकर मृत्युपर्यन्त 
उसका प्रत्येक क्षण त्यागके लिये ही है, वह यही करती है और 
इसीमें उसका गौरव है । अनादिकालसे अबतक उसने बड़े-बड़े 
कष्टोंका सामना करके अपने इस क्षुरधारा-ब्रतको निभाया है। 
उन बहनको भी अपने इसी पवित्र त्रतकी ओर देखना चाहिये । 
मेरी उन बहनके साथ हार्दिक सहानुभूति है और मैं चाहता 
हूँ कि उनको शान्ति प्राप्त हो । यह सत्य हे कि उनकी मनोव्यथा 
कितनी और कैसी है, मैं उसका सच्चा अनुमान भी नहीं कर 
सकता । इस स्थितिमें मैं जो कुछ कहूँगा सो उनके कथनानुसार 
वस्तुतः परिस्थितिके ज्ञानसे रहित केवल परोपदेशमात्र ही होगा । 
यथार्थ उत्तर तो कोई तपोमूर्ति अनुभूतिसम्पन्न देवी ही दे सकती 
है तथापि जब आपने पूछा है, तब मैं संक्षेपमें अपने विचार 
निवेदित करता हूँ। श्रीसीताजी, सावित्री और दमयन्ती क्या 
कहतीं--इसका उत्तर तो वे ही दे सकती हैं, पर पातित्रतकी 
व्याख्या तो है--'केवल त्याग और तपस्याकी साधना और 
इसके साधनमें गोरवकी अनुभूति ।' इस साधनामें क्लेश तो 
भारी-से-भारी आ सकते हैं, परंतु मानसिक दुःख नहीं होता। 
यह कल्पना या भावना नहीं है, आज भी हजारों-लाखों हिंदू- 
देवियोंका त्यागमय संतोषयुक्त जीवन इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है । 
स्त्री हो या पुरुष, मानव-शरीरका लक्ष्य हे--'भगवत्प्राप्ति ।' 
कायिक भोग तो अवस्थानुसार प्रत्येक योनिमें ही प्राप्त होते हें । 
पुरुषके लिये भगवत्प्राप्तिकि अनेक साधन हैं, पर स्त्रीके लिये 
तो पातित्रत ही एक प्रधान साधन है | भगवान्को किस प्रकार 
सर्वार्पण-बुद्धिसे तथा निष्काम प्रेमसे सेवा-भक्ति करनी चाहिये, 
इसका जीता-जागता आदर्श हिंदू-स्न्रीका पातित्रतधर्म है। 
इसीलिये हिंदू-सत्री अपने पतिको परमेश्वर मानकर सदा 
सर्वात्मना उसकी सेवा करती है। और इसी भजनके द्वारा वह 
परमात्माकार-वृत्ति-लाभ करके अन्तमें भगवानको पा लेती हे । 


चाहता है तो वह बड़ी भूल करता हैं, परंतु स्रीका उसको 
परमेश्वर मानकर अनन्यभावसे उसका सेवन करना तो उसकी 
भगवत्प्राप्तिकी पवित्र साधना है | इसी तत्त्वको समझकर उन 
बहनको इस साधनामें तत्पर रहना चाहिये और पस्मेश्वरके 
मङ्गलविधानसे उनके लिये जैसा जो कुछ बन गया है, उसके 
लिये तनिक भी पश्चात्ताप न करके अपनी परिस्थितिसे लाभ 
उठाना चाहिये | 


वे जिन सज्जनसे पवित्र निःस्वार्थभावसे मिलती हैं, सो 
यदि भाव पवित्र रहे तो कोई बुरी बात नहीं है, परंतु यदि कहीं 
कोई छिपी वासना हो तो कभी इसका परिणाम दूसरे प्रकारका 
भी हो सकता है । वासना होनेपर, अब भी गहराईसे देखा जाय 
तो किसी एक आज्ञात विलक्षण आकर्षणके रूपमें उसका पता 
लग सकता है | पता न भी लगे तब भी वासनाका होना सम्भव 
है। बहुत बार छिपी वासनाएँ धर्म, कर्तव्य और पवित्र प्रेमका 
बाना पहनकर प्रकट होती हैं तथा इन पवित्र नामोंपर मनुष्यको 
गिरानेका मीठा प्रयत्न किया करती हैं । इसलिये सावधान रहना 
चाहिये और जहाँतक बने, अपने मनको भगवान्‌की मङ्गलमयी 
लीला-कथाओंके स्मरण-चिन्तनमें लगाना चाहिये। यों 
भगवानके नाते प्रेम तो प्राणिमात्रके साथ करना चाहिये और ज़ो 
अपने हितेषी हों, अपने साथ सहानुभूति रखते हों, उनके प्रति 
तो प्रेम होना स्वाभाविक ही है । पर देखना यही है कि उस प्रेममें 
कहीं कोई आसक्ति तो नहीं है । अवश्य ही उसे ढूँढ़नेकी चेष्टा 
नहीं करनी चाहिये और ऐसा मान लेना ही चाहिये कि 
कहीं-न-कहीं मेरे मनमें आसक्ति है, जो मुझे भगवत्प्राप्तिकी 
साधनासे हटा सकती है । आसक्तिके ढूँढ़नेके प्रय्षमें या उनको 
भुलानेकी चेष्टामें तो सम्भव है, उनका चिन्तन और भी बढ़ 
जाय। प्रायः ऐसा हुआ करता है। अतएव ऐसा न mN 
जीवनका प्रधान लक्ष्य समझकर श्रीभगवानमें ही चित्त 
लगानेका प्रयत्न करना चाहिये । भगवच्चरित्रोंके पठन, गीताके 
अभ्यास और भगवत्नामके जपसे इसमें बड़ी सहायता मिल 
सकती है । जीवनभर दुःखका भार सहनेपर भी यदि भगवानमें 
मन लग गया तो जीवनको सार्थक समझना चाहिये । 


इन पंक्तियोंसे उन बहनको यदि कोई रास्ता मिला तो मुझे 
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पढो, समझो ओर करो 


(१) 
सहृदय मित्र 

सन्‌ १९६१की एक सच्ची घटना हे। मैं उन दिनों 
गुजरातके एक हाईस्कूलमें शिक्षकके रूपमें नौकरी करता था | 
हमारे स्कूलमें वारणसीसे आये एक शास्त्रीजी संस्कृत पढ़ाते 
थे। हम दोनोंके बीच घनिष्ठ मित्रता हो गयी थी, परंतु कुछ 
बातें ऐसी हुईं, जिससे हमारे-उनके सम्बन्ध टूट गये और 
परस्पर मनमुटाव हो गया। इसके लिये दोनोंके बीच 
गलतफहमी ही मुख्य कारण था | शास्त्रीजीने समाधानके लिये 
प्रयत्न किया, किंतु मेरे कुछ साथियोंने मुझे इस दिशामें बढ़नेसे 
रोका और मैं उनकी बातोंमें आ गया। 

एक दिन प्रातःकाल मेरे पिताजीका टेलिग्राम आया । 
तीन सौ रुपयोंकी तात्कालिक व्यवस्थाकर मुझे शामकी गाड़ी 
पकड़नी थी । नौकरी नयी-नयी थी और शहर भी नया-नया 
था । अतः तत्काल इतनी रकमकी व्यवस्था कर पाना मेरे लिये 
कठिन था । मेरी परेशानीको मेरे स्टाफके सभी साथी जानते थे, 
फिर भी जिन्हें मैं अपना मित्र समझता था, उन सबने कोई- 
न-कोई बहाना बताकर आर्थिक सहायता देनेसे इनकार कर 
दिया । शास्त्रीजीसे माँगनेका प्रश्न ही नहीं था । मैं प्रायः निराश 
हो चुका था। 

ट्रेन पकड़नेके लिये एक घंटेका ही समय बचा था । मेरा 
एक मित्र मेरे घर आया और तीन सो रुपये मेरे हाथमें रखते 
हुए बोला--'अन्यत्रसे व्यवस्था कर लाया हूँ।' यह देखकर 
में आश्चर्यचकित हो गया। मैने ईश्वरको मन-ही-मन धन्यवाद 
दिया कि जिस कार्यके लिये में इतना चिन्तित था, वह कार्य 
ठीक समयपर बिना आशाके कितनी सरलतासे हो गया। 

मैंने उस मित्रका आभार माना, लेकिन वह चुप ही रहा । 
मैं ट्रेन पकड़नेके लिये तुरंत स्टेशन चला गया। 

जब गाँवसे लौटा, तब पता चला कि शास्त्रीजीको 
वाराणसीमें ही नौकरी मिल जानेसे वे स्कूल छोड़कर वापस जा 
रहे हैं। स्टाफके सभी शिक्षकोंने उन्हें बिदाई-पार्टी दी, स्टेशन 


मिलने आये ओर बोल उठे--'अरे भाई ! कबतक नाराज 
रहोगे ? अब तो में यहाँसे जा रहा हूँ. । मनका मैल धोकर कुछ 
तो बोलो । हम दोनों मित्र हैं । कितु तुम नहीं बोलते तो में क्या 
करूँ ? तुम्हारी बहुत याद आयेगी ।' 

शास्तरीजीद्वारा व्यक्त भावनाओंको में पढ़ता ही रह गया 
और वे मुझसे बिदा लेकर चले भी गये। 

दो महीने बाद जब मैं अपने मित्रको तीन सौ रुपये वापस 
देने गया, तब उसने उन रुपयोंका मनीआर्डर शास्त्रीजीको कर 
दिया । आश्चर्यचकित होते हुए मैंने कहा-- मित्र ! तुमने मेरे 
लिये शास्त्रीजीसे रुपये लिये थे ? ऐसा क्यों किया तुमने ?' 

उसने इसका कोई उत्तर नहीं दिया। उसकी इस मौन 
सूचनाको देखकर में विचारोंमें खो गया । मुझे इस स्थितिमें 
देखकर वह बोला--'भाई ! तुम जब व्यक्ति-विशेषको नहीं 
पहचान सकते तो मित्रके हृदयको कैसे पहचान सकोगे ? 
तुम्हारी कठिनाई तथा व्यथा सहृदय मित्रके रूपमें शास्त्रीजी ही 
देख पाये थे। उन्होंने ही मुझे एकान्तमें बुलाकर तीन सो रुपये 
देते हुए कहा था--'वह मेरे साथ भले ही सम्बन्ध न रखे, 
लेकिन मैं उसे अपना मित्र ही समझता हूँ। ये रुपये उसे मेरा 
नाम बताये बिना दे देना ।' 

में अपने मित्रका रहस्य सुनकर विभोर हो उठा! 
शास्त्रीजीकी महानताके आगे में अपनेको अत्यन्त तुच्छ 
अनुभव करने लगा और मन-ही-मन नतमस्तक हो गया 
उनकी सहदयतापर। ---प्राः चेद्रकान्त त्रिवेदी 

(२) 
पारस्परिक सद्भावना 

अभी-अभी अमरनाथ (SIR) की यात्रा करनेका 
मुझे अवसर मिला । बालतल-सोनमार्गके संकुचित मार्गसे 
श्रीनगरसे टेक्सीमें अठारह घंटेमें अमरनाथके दर्शन करके 
वापस आना होता है । आने-जानेमें २० कि मी० घोड़ेपर यात्रा 
करनी पड़ती हे । वर्षामें मार्ग संकटपूर्ण हो जाता है । प्राकृतिक 
सौन्दर्य तथा बर्फके शिवलिङ्गोंके दर्शन करनेका मुझे अमूल्य 
लाभ तो मिला, परंतु यात्राकी एक विशिष्टता हृदयको स्पर्श 


जोड़ने aS Sa द A नहीं हुआ Sw 
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भी नहीं गया । किंतु वाराणसी जानेसे पूर्व शास्त्रीजी स्वये मुझसे कर गयो । 
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मैंने घोड़ा चलानेवाले एक मुसलमानको अपने साथमें 
लिया था। वह सहायता करनेमें रुचि रखनेवाला मुसलमान 
यात्राके समय मेरा हाथ पकड़े रहता और विकट स्थलोंपर चलते 
समय बहुत सँभालकर ले जाता । १३,५०० फीटकी ऊँचाईपर 
गुफाकी ६५ सीढ़ियाँ चढ़ते-चढ़ते जब आक्सीजनकी कमीके 
कारण मैं हाँफने लगा, तब उस मुसलमान सज्जनने मुझसे 
कहा-- आप फिक्र मत कीजिये, मैं आपको उठा लूँगा और 
बाबाका दर्शन अवश्य कराऊँगा।' यह कहकर उसने अपने 
कंधेपर मुझे उठा लिया। इस प्रकार एक मुसलमानकी पीठपर 
चढ़कर एक श्रद्धावान्‌ हिंदू अपने इष्टदेवके दर्शन प्राप्त 
करे--इस दृइयने मेरे हृदयको झकझोर दिया । 

मुसलमान भी बाबाके प्रति बहुत श्रद्धावान्‌ था। जब मैं 
श्रीनगर आया तो होटलके एक-दूसरे भी मुसलमान धोबीने 
मुझसे आग्रहपूर्वक कहा--'बाबूजी ! आप क्षीर-भवानीका 
दर्शन अवश्य कीजियेगा । मेरी माँ भी प्रत्येक वर्ष वहाँ दर्शनार्थ 
जाया करती है | वास्तवमें भारतीय देवी-देवताओंमें कुछ ऐसा 
विशिष्ट आकर्षण एवं दिव्य चमत्कार है कि हिंदू, मुसलमान, 
ईसाई, बौद्ध तथा जैन आदि सभी बिना किसी पारस्परिक 
भेदभावके उनके दर्शनॉंसे अपनेको सौभाग्यशाली समझते हैं 
और कृतकृत्य मानते हैं। विद्यासागर रावल 


(३) 
मातृत्वका आदर्श 

पूर रविशंकर दादा एक समय एक गाँवमें बालकोंको 
एक-एक मुट्ठी चना बाँट रहे थे। सभी बालकोंने चने लिये, 
परंतु एक बालिकाने चने लेना अस्वीकार कर दिया । इससे 
दादाको आश्चर्य हुआ । उन्होंने उस बालिकासे पूछा--'क्यों 
चना लेना नहीं चाहती ?' तब निर्धनताकी मूर्ति, परंतु तेजस्वी 
मुखमण्डलवाली उस बालिकाने कहा--'मेरी माँने मुझे मना 
किया है।' दादाके मनमें उसकी माँके दर्शन करनेकी इच्छा 
हुई। दादा बालिकाके साथ उसके घर गये। छोटी-सी 
झोपड़ीमें बालिकाकी विधवा YA दादाका यथोचित आदर- 
सत्कार किया । दादाने कहा--'तुम्हारी पुत्री ही मुझे यहाँतक 
खींच लायी है । किसीके आगे हाथ न फैलानेका संस्कार जो 
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हुई | तुम्हारी आजीविका कैसे चलती है ?' इसपर उस देवीने 
अपनी सम्पूर्ण स्थितियोंसे उन्हें अवगत करा दिया । 

दादा उसकी बातें सुनकर तथा उसके हृदयकी विशालता 
एबं उदात्त भावनासे अत्यन्त प्रभावित हुए । वह विधवा बहन 
उस समय किसीके यहाँ मजदूरी करके जी रही थी । उसके 
पतिके मनमें गाँवके लोगोंके लिये कुँआ तथा पशुओंके लिये 
तालाब खुदवानेका शुभ संकल्प था, परंतु यह काम अधूरा रह 
गया और वे दिवंगत हो गये | इसलिये पतिकी अन्तिम इच्छा 
पूर्ण करनेके लिये उस बहिनने अपना घर बेच दिया तथा 
घरका सामान भी बेच दिया और स्वयं एक झोपड़ीका आश्रय 
लेकर पतिकी इच्छापूर्तिमें प्रतिनिधिस्वरूप कुँआ तथा तालाब 
खुदवाकर उनका वास्तविक तर्पण किया। वह झोपड़ीमें 
रहकर, मजदूरी करके अपना तथा अपनी पुत्रीका भरण-पोषण 
करती थी, परंतु पतिकी अन्तिम इच्छा पूर्ण करनेपर उसे पूर्ण 
संतोष था | साथ-ही-साथ अपनी पुत्रीके हृदयमें किसीके 
सामने हाथ न फैलानेकी प्रवृत्ति उत्पन्न कर चुकी थी । दादा तो 
उसके इस महान्‌ समर्पणसे भावावेशमें आ गये और कहने 
लगे--'तुम्हारी-जेसी पत्नी यदि सब पुरुषोंको और तुम्हारी- 
जैसी माँ सब बच्चोंको मिलती तो कितना अच्छा होता !' 

“-श्रीरामदासजी महाराज 
(४) 
अच्छी नीयत 

कुछ दिनों पूर्वकी बात है। एक बड़ा जोहरी था । राजा- 
महाराजाओंके दरबारमें उसका आना-जाना था । कोई भी शुभ 
प्रसंग आता तो उसे महलोंमें बुलाया जाता ओर आभूषण 
खरीदे जाते। उसकी दूकान भी बहुत बड़ी और प्रसिद्ध थी । 
कई बड़े शहरोंमें उसकी शाखाएँ थीं । इन दूकानोंमें कीमती 
आभूषण भीतरके भागमें तिजोरीमें रखे जाते थे । बीचके 
भागर्मे चालू चीजें रहती तथा बाहरके खण्डमें फैशनका 
दिखावटी माल सजाया जाता । यह माल अधिकतर नकली ही 
होता था। 

एक बार एक महिलाने बाहरके खण्डसे केवल पेतीस 
रुपयेमें एक मोतियोंकी उज्ज्वल नवनीतकी-सी कान्तियुक्त 
माला खरीदी । चढ़ाव-उतारवाले आकारके मोती और सुन्दर 
कस दखकर कोन उसे 


संख्या ६] 
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खरीदना नहीं चाहेगा ? महिला उस मालाको पहनकर बाहर 
निकलती, लेकिन किसीको उसकी कीमत नहीं बताती थी, 
सिर्फ उस बड़े जौहरीकी दूकानका नाम बता देती । 

और एक दिन वह माला टूट गयी और उसके मोती 
बिखर गये। पर्याप्तश्रमके बाद उसने उन मोतियोंको बटोरकर 
एकत्र तो कर लिया, लेकिन एक मोती कम हो गया । इसलिये 
मालाका मेल बिगड़ गया । महिलाने सोचा--'चलो, उस 
जौहरीको ही यह काम सौंपती हूँ । माला जैसी सुन्दर थी, वैसी 
ही बनाकर दे देगा।' 

जौहरीके यहाँ जानेपर उसने उसे बनाना स्वीकार भी कर 
लिया । बोला--'यह माला हमने ही बेची है, अवश्य ठीक 
हो जायगी, लेकिन जो मोती कम हो गया हे, उसकी जगह 
दूसरा मोती लगानेके तीन सौ रुपये लगेंगे।' 

वह महिला यह सुनकर सोचमें पड़ गयी । वह यह कैसे 
मान लेती ? उसने तुरंत ही कहा--'पूरी मालाकी कीमत मैंने 
सिर्फ पैंतीस रुपये दी थी और अब आप एक मोतीके इतने 
रुपये माँग रहे हैं ?' 

जौहरीने जवाबमें कहा--'बात आपकी गलत नहीं है। 
लेकिन सच बात तो यह है कि यह कीमती माला हमारे 
कर्मचारीने भीतर तिजोरीमें रखनेके बदले भूलसे बाहर रख दी 
थी और आप ऐसी भाग्यशालिनी थीं कि पानीके मोल असली 
मोतियोंको नकली समझकर खरीद ले गयीं। जब इस भूलका 
पता चला, तो उस कर्मचारीको नोकरीसे निकाल दिया गया। 


लेकिन अब नया मोती पानीके मोल तो नहीं मिल सकता न !' 
` यह जानकर महिला आश्चर्यचकित-सी रह गयी । तो इतने 
दिन क्या उसने धनवानों-राजाओंकी महारानियों-जैसा कीमती 
हार पहना था ? अब उसे ध्यान आया कि मालाको सुन्दरताका 
बखान हर कोई क्यों करता था ? लेकिन जैसे किसी पापी 
व्यक्तिके साथ पुण्यवान्‌ भी पापी ही लगने लगता है, वैसे ही 
किसी गरीबके पास मूल्यवान्‌ वस्तु भी सस्ती लगती है। 
कुछ देर खड़ी-खड़ी वह इसी तरह सोचती रही, फिर 
बोली--'देखिये, भूल तो सबसे हो जाती है--यह माला 
आपने भूलसे मुझे सस्ती वस्तुओंवाली समझकर दे दी थी, 
इसलिये इसे वापस अपने पास रख लें । लेकिन इतना अवश्य 
कीजिये कि उस कर्मचारीको वापस कामपर बुला लोजिये।' 
इतना कहकर वह महिला वापस जानेके लिये घूम पड़ी । 
जौहरीने उसे रोककर कहा--'आप ऐसे नहीं जाने पायेंगी । 
आपने माला वापस देकर जो सञ्जनता दिखायी है, उसका 
जवाब हमें भी तो देने दीजियेः"----`- | 
जोहरीने फोरन एक हीरेकी अंगूठी उस महिलाको भेंट की 
तथा उस कर्मचारीको, जिसे इस भूलके कारण कार्यमुक्त कर 
दिया था, पुनः बुलाकर उसी कार्यमें नियुक्त कर लिया । उसके 
मनमें यह भाव आया कि आज भी संसारमें ऐसे लोग हे, जो 
सत्यता और ईमानदारीकी रक्षाके लिये स्वार्थपूर्ण प्रलोभनका 
त्याग कर सकते हे । 
(अखण्ड आनन्द) 


जैन बन्थुओंसे नम्र निवेदन 


_ ~ ` 'कल्याण'के विरोषाङ्क 'पुराणकथाङ्क' पृष्ठ-संख्या ३२१-३२ रमें 'भगवान्‌ ऋषभदेव' की कथा छपी हे। इस 


सम्बन्धमें हमारे पास कुछ जैन बन्धुओंके पत्र आये हैं, जिनसे यह प्रतीत होता है कि कथामें वर्णित कुछ पंक्तियोसे उन्हे 
कष्ट हुआ है। वस्तुतः श्रीऋषभेदवजी सनातन-धर्मं एवं जैन-धर्म—दोनोके परम आदरणीय पूज्य महापुरुष हे ओर इनकी 
गणना अवतारकोटिमें होती है । इनके पुत्र ' भरत'के नामपर ही इस देशका नाम “भारतवर्ष पड़ा। अतः “भागवतपुराण' 
स्कन्ध ५, अध्याय ६ के अन्तर्गत ऋषभदेवजीकी परमहंसचयाकि प्रसंगमें जो कथा आती है, उसे ही यहाँ प्रस्तुत करनेका प्रयास 
किया गयाँ था; परंतु कथाकी प्रस्तुति (अनुकृति) में असावधानीके कारण हमारे कुछ जैन बन्धुओंको कष्टकी अनुभूति हुई 
होगी प्रारम्भसे ही 'कल्याण'की नीति कभी किसी धर्म, समाज अथवा व्यक्तिपर आक्षेप अथवा उन्हें किसी प्रकारका भी 
कष्ट एहुँचानेकी नहीं रही है । 

अस्तु, इस कथाकी प्रस्तुतिसे हमारे माननीय जैन बन्धुओंको जो मानसिक क्लेश हुआ है, उसके लिये हमें अत्यधिक 
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मनन करने योग्य 


(१) 
भव्य, दिव्य, पावनकारी 

पूर्व अफ्रीकामें टांगानिका प्रदेशकी राजधानी दारेसलामसे 
१२६ मील उत्तर टांगा शहर है। टॉगानिकामें दारेसलामके 
पश्चात्‌ सबसे बड़ा शहर टांगा ही है। 

टांगामें मेरे यजमान मेसर्स गोपाल परसोत्तमवाला 
श्रोमनुभाई निवास करते थे, वे मुझे एक दिन यूरोपियन 
कब्रिस्तान दिखाने ले गये । वहाँ एक कब्रके ऊपर एक जर्मन 
स्रीकी सुप्तावस्थामें एक आकृति देखकर हम आश्चर्यसे स्तब्ध 
रह गये | उसकी आँखें खुली हुई थीं । गिरते-गिरते आँसू वहीं- 
के-वहीं रुके हुए थे । मृदु मुखमण्डलपर एक गहरा विषाद स्पष्ट 
दिखायी दे रहा था। मानो वह महिला अचानक कोई करुण 
समाचार सुनकर जड़ बन गयी हो | बोलना चाहती थी, परंतु 
बोल नहीं पाती, रोना चाहती थी, परंतु रो नहीं पाती। उसे 
देखनेपर मालूम होता कि वह अवश्य किसी वेदनाका अनुभव 
कर रही थी। प्राण तडफ रहे हैं, ऐसा लगता है कि अभी 
उठकर खड़ी हो जायगी और चीत्कार मारकर रोना प्रारम्भ कर 
देगी । उस प्रतिमापर ओढ़ी हुई चादरकी सळवटें भी स्पष्ट 
उभरी दिखायी दे रही थीं। उसे इस रूपमें देखकर हम सब 
गद्गद हो गये। मनुभाईने हमें उस आकृतिके विषयमे 
निम्नलिखित जानकारी दी-- 

प्रथम विश्वयुद्धसे पूर्व जब टांगानिका जर्मनीके अधिकारमें 
था, तब इस स्त्रीका जर्मन पति यहाँ टांगामें किसी ऊँचे पदपर 
कार्यरत था। पहले वह यहाँ अकेला ही आया था। पल्रीको 
बुला लेनेका उसका विचार था, परंतु उसी बीच अचानक उसकी 
एकाएक मृत्यु हो गयी । उसकी मृत्युका समाचार जर्मनमें उसकी 
स्त्रीको पहुँचाया गया । सर्वप्रथम जिस व्यक्तिको यह समाचार 
मिला, वह व्यक्ति समाचार देने गया तो स्त्री पलँगपर पड़ी थी । 
उसकी आँखें खुली थीं । उसे समाचार सुनाया गया और वह स्त्री 
उसी अवस्थामें खुळी आँखोंके साथ ही मृत्यको प्राप्त हो गयी । 
वहाँके लोग उस स्त्रीका ऐसा उत्कृष्ट पतिप्रेम देखकर मन्त्रमुग्ध 
हो गये | उसी अवस्थामें उसका फोटो ले लिया गया। उस 
फोटोको देखकर जर्मन झिल्पकारोंने बिना कोई पारिश्रमिक लिये 


हा यह अहम पति की रहि PEEN 


जर्मनीसे अफ्रीका लाया गया और उसे उसके पतिके साथ ही 


दफनाकर यह कब्र बनायी गयी | कुछ समयके पश्चात्‌ जर्मनसे - 


जब यह प्रतिमा निर्मित होकर आयी तो उसे इस महिलाकी 
कब्रपर स्थित कर दिया गया । 

कितना 'भव्य, दिव्य, पावनकारी है यह प्रतिमा'--ऐसा 
हमारे मुखसे स्वतः निकल गया । अनन्तकालके लिये चिरनिद्रामें 
विलीन इस जर्मन दम्पतिके सामने हमारा सिर श्रद्धासे अवनत 
हो गया ।--गोपालदास प्र० मोदी 

(२) 
वाह राजा ! वाह प्रजा ! 

एक दिन एक किसानके खेतमें दरबार, गोपालदास और 
उनके मित्रोने चढ़ायी कर दी और किसानकी अनुपस्थितिमें 
पेटभर गन्ने चूसे। बादमें किसानने दरबारके यहाँ चोरीकी 
रिपोर्ट की तथा यह स्पष्ट किया कि दरबार स्वयं चोर हैं) 
'भैया ! तू भी गजबका आदमी है, मेरे ऊपर चोरीका आरोप 
लगाना कितना भयावह काम है, कया इसका भी तुमने 
विचार किया है ?' दरबारने किसानसे पूछा । प्रत्युत्तरमें उसने 
कहा--'हाँ बाबू ! मुझे उसका विचार हे । परंतु मैं तो फिर भी 
यही कहूँगा कि गन्नोंकी चोरी आपने ही की है और आपके 
नौकर भीखाने गँड़ासेसे काटे हैं।' 

“चोरीका इतना निश्चित पता तुमने कैसे लगाया ?' जब 
यह किसानसे पूछा गया, तब किसानने कहा--'जूतोंकी एँड़ी 
देखकर ! क्योंकि ऐसी एँड्रीवाला जूता दरबारको छोड़कर पूरे 
गाँवमें कोई नहीं पहनता है, इससे यह काम निश्चित ही उनका 
होना चाहिये ओर तत्पश्चात्‌ भीखाके पांससे गँडासा लेकर 
जीभसे चाटकर निश्चित कर लिया कि इसीसे गन्ने काटे गये हैं ।' 

इस प्रकार किसानकी अवलोकन-शक्तिसे प्रसन्न होकर 
इस चोरीके लिये अपनेको दण्ड देनेका काम दरबारने 
किसानको ही सौंपा और जो वह दण्ड दे, उसे सहर्ष स्वीकार 
करनेका वचन दिया । किसानने कहा कि “आपको यही दण्ड 
दिया जाता है कि आप अपने मित्रॉको लेकर मेरी उपस्थितिमें 
एक बार फिर मेरे यहाँ गन्ने खाने आयें ।' दरबारने यह स्वीकार 
किया और स्वयं उसके अतिथि बने । धन्य राजा धन्य प्रजा ! 
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_नित्यलीलालीन परम श्रद्धेय श्रीहनुमानप्रसादजी पोद्दारद्दारा रचित 
भगवत्प्रेम-प्रकाशक और शान्ति-प्रद सत्साहित्य पढ़ें 


__ श्रीराधा-माधव-चिन्तन 
इसमें श्रीराधा तथा श्रीकृष्णके तात्त्विक विवेचनके साथ दोनोंकी एकरूपता एवं अभिन्न सम्बन्थोंपर शास्त्रीय 
'परिप्रेक्ष्यमें विस्तारसे प्रकाश डाला गया है । श्रीराधा-कृष्ण-तत्त्वको समझनेके लिये यह उपयोगी ग्रन्थ है। आकार-- 
डिमाई १९८''*२२'', पृष्ठ-संख्या १०१६, रंगीन चित्र ६, सजिल्द तथा आकर्षक रूप-सञ्जायुक्त ऊपरी आवरणसहित, 
मूल्य २२.०० (बाईस रुपये) मात्र, डाकखर्च अतिरिक्त । 


पदरत्नाकर 
यह काव्य-संग्रह अपने नामके अनुरूप श्रीराधा-माधव-युगल तथा श्रीकृष्णकी रसमयी व्रज-लीलाओंके सजीव 
शब्द-चित्रों और अमूल्य भाव-रस-रल्लोंका समुद्र (रत्नाकर) है। भक्ति तथा प्रेमके उत्कृष्ट भावोंको उजागर करनेवाली 
«मताग्रहशून्य यह काव्य-रचना आनन्द और शान्तिका संचार करनेवाली होनेसे नित्य मननीय और भगवत्रेमको रसानुभूति 
करानेवाली होनेसे श्रीपोद्दारजीकी एक रस-सिद्ध कृति है। आकार-डिमाई १८८२२”, पृष्ठ-संख्या ९८८, रंगीन चित्र ९, 
मूल्य १४.०० (चौदह रुपये) मात्र, डाकखर्च अतिरिक्त । 


भगवच्चर्चा भाग--९ (तुलसीदल) 
श्रीपोद्दारजीके भगवद्भक्तिपरक सैद्धान्तिक लेख जो 'कल्याण में प्रकाशित होते रहे हैं, वे ही भगवत्प्रेमी महानुभावोंके 
आग्रहसे पुनः पुस्तकाकार--'भगवच्चर्चा'के इन छः भागोंमें प्रकाशित हुए हैं । शास्त्रोंकी सम्मति और संतोंके अनुभवयुक्त 
वचनोंके अनुसार नित्यप्राप्त परमात्माकी प्राप्तिमें बाधक भ्रमके निवारणार्थ इस पुस्तकके भिन्न-भिन्न निबन्धोंमें कुछ 
: निशेष बातें कही गयी हैं। भगवह्विश्चासी सभी आस्तिकजनों एवं जिज्ञासु साधकोके लिये यह उपयोगी पुस्तक है। 
पृष्ठ-संख्या २८४, मूल्य ३.५० (तीन रुपये पचास पेसे) मात्र । 
भगवच्चर्चा भाग--२ (नेवेद्य) 
यदि दुःखोंकी ज्वालामें जलता हुआ जीव अनन्त सुख-राशि परमात्माको अपना सच्चा सुहृद्‌ मान ले तो फिर उसके 
दुःखोंकी निवृत्तिके साथ उसका आत्मकल्याण सुनिश्चित है। इस तथ्यको आत्मसात्‌ करनेकी विचारशील लेखकने शास्त्र 
तथा संतोंके मतानुसार समर्पित-भावसे साधना करनेकी प्रेरणा इस पुस्तकमें दी है। पृष्ठ-संख्या २६३, मूल्य २-५० 
(दो रुपये पचास पैसे) मात्र । 
भगवच्चर्चा भाग--३ 
भगवच्चर्चाके इस तीसरे भागमें चार सो पृष्ठोंकी ठोस सामग्रीमें अवतारतत्त्व, सगुण-निर्गुणतत्त्व, ध्यानयोग (जिसमें * 
भगवानके विभिन्न स्वरूपोंका सुन्दर वर्णन तथा ध्यानकी विधि बतलायी गयी है), पुरुषोत्तम-तत्त्व, भावराज्यकी महिमा 
आदि गम्भीर, किंतु उपयोगी विषयोंका समावेश किया गया है। साथ ही प्राच्य एवं पाश्षात्य-संस्कृति, हिन्दू-संस्कृतिका 
स्वरूप और गोरक्षा आदि-सर्वसाधारणके जाननेयोग्य विषयोंका भी मार्मिक विवेचन हे । पृष्ठ-संख्या ४००, मूल्य ४.०० 
(चार रुपये) मात्र । 
भगवच्चर्चा भाग--४ 
इसमें संत-महिमा, निर्भरा-भक्ति, वर्णाश्रम-धर्म, मौन-व्याख्यान, भगवदनुराग आदि बोधप्रद विषयोके समावेशके 
साथ ही श्रीरामका स्वरूप और उनकी प्रसन्नताको प्राप्त करनेके साधनकाप्रतिपादन करते हुए 'चोर-जार-शिखामणि' एवं 
'श्रीराधाजी कौन थीं'--आदि कुछ ऐसे विषयोंपर भी प्रकाश डाला गया हे जिन्हें जाननेके लिये जिज्ञासुओको उत्कण्ठा 
रहती है । पृष्ठ-संख्या ४३४, मूल्य ४.०० (चार रुपये 'मान्न') । 
भगवच्चर्चा भाग-- ५ 
इस संग्रहमें कतिपय स्फुट विषयोंके साथ-साथ कृष्ण-भक्तोके लिये अतिशय उपादेय डोस सामग्रीका भी समावेश 
किसी >मीयाभगां Bra mubashara Bangi उष aana -रहस्य, 


पंजीकृत-संख्या जी? आर०--१३ 


चीरहरण-रहस्य, रासलीलाकी महिमा, प्रेमाभक्तिमें भगवान्‌ और भक्तका सम्बन्ध आदि साधनोपयोगी विषयोंपर मार्मिक 
प्रकाश डाला गया हे । पृष्ठ-संख्या ३९६, मूल्य ५.०० (पाँच रुपये) मात्र । 


भगवच्चर्चा भाग--६ (पूर्ण समर्पण) 
चोवालीस लेखोंके इस संग्रहमें श्रीमद्धगवदगीता-विषयक कई महत्त्वपूर्ण निबन्धों--गीतोक्त समग्र ब्रह्म, गीतोक्त 
कर्मयोग और आधुनिक कर्मवाद, गीतामें विश्वरूप-दर्शन, विषय-चिन्तनसे सर्वनाश और भवच्चिन्तनसे परमशान्ति-जैसे 
गम्भीर आध्यात्मिक विषयोंका विवेचन किया गया है। इसके अतिरिक्त स्वाधीनता या स्वराज्य, साहित्यका सदुपयोग, 
आजका भ्रष्टाचार ओर उससे बचनेके उपाय आदि समसामायिक विषयोपर भी बड़े सुन्दर ढंगसे विचार किया गया है। 
पृष्ठ-संख्या ३९४, मूल्य ५.०० (पाँच रुपये) मात्र । सम्पूर्ण छहों भागों (पूरे सेट) का मूल्य २४.०० (चौबीस रुपये) तथा 
डाक-व्यय ११.०० (ग्यारह रुपये) अतिरिक्त है। 


लोक-परलोक-सुधार (कामके पत्र) भाग-- ९ 
साधन तथा व्यवहार-सम्बन्धी व्यक्तिगत शट्भाओंके समाधान-हेतु भाईजी श्रीहनुमानप्रसादजी पोहारके पास समय- 
समयपर उनके मित्रों, सम्बन्धियों तथा परिचित-अपरिचित सजनोद्दारा लिखे गये पत्रोंमेंसे विशेष उपयोगी पत्रोंके उत्तर-- 
“कामके पत्र' शीर्षकसे 'कल्याण'में प्रकाशित हुए थे; जिन्हें लोकहितमें पुस्तकाकार पाँच भागोंमें प्रकाशित किया गया है। 
इनमें साधन, भजन, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य एवं भगवत्प्रेम आदि सभी आध्यात्मिक विषयोंका समावेश है । पृष्ठ-संख्या २२४, 
मूल्य २.०० (दो रुपये) मात्र । 


; लोक-परलोक-सुधार (कामके पत्र) भाग--२ 

*लोक-परलोक-सुधार'का यह दूसरा भाग पहले भागका ही पूरक है । अत: परमार्थ-पथके पथिकोंके लिये लौकिक 
तथा पारलोकिक दोनों प्रकारके उत्कर्ष और उपलब्धि-हेतु इन दोनों ही भागोंका अनुशीलन उपादेय है। पृष्ठ-संख्या २५९, 
मूल्य २.०० (दो रुपये) मात्र | 


लोक-परलोक-सुधार (कामके पत्र) भाग--- 3 
इस पत्र-संग्रहमें कुछ तात्त्विक विषयोंके विवेचनके साथ-साथ साधनाके मार्गमें आनेवाले अनेक व्यावहारिक 
प्रश्नोंका बड़े ही मार्मिक एवं सुन्दर ढंगसे समाधान किया गया है। इसके अतिरिक्त जन-संख्याकी वृद्धि तथा अन्नकी 
कमीको दूर करनेके उपाय, विवाह-विच्छेद आदि धर्मशास्त्र-विरोधी सामाजिक प्रश्नों तथा नारी-जातिकी कतिपय 
समस्याओंपर भी प्रकाश डाला गया है। पृष्ठ-संख्या २८४, मूल्य ३.०० (तीन रुपये) मात्र । 


लोक-परलोक-सुधार (कामके पत्र) भाग-_४ 
इसमें पारमार्थिक एवं लौकिक समस्याओंका अत्यन्त सरल और अनूठे ढंगसे विशद समाधान किया गया है। 
लोक-परलोक-सुधारके सच्चे जिज्ञासुओंके लिये यह अनुशीलन-योग्य उपादेय सामग्री है । पृष्ठ-संख्या २८० , मूल्य 
३.०० (तीन रुपये) मात्र । 


लोक-परलोक-सुधार (कामके पत्र) भाग--५ 

इस पाँचवें भागमें जिन-जिन विषयोंका समावेश हुआ है, वे सभी परमार्थ और व्यवहार--दोनों ही दृष्टिसे अत्यन्त 
महत्त्वके हे । वस्तुतः परमार्थ और व्यबहार दो वस्तु नहीं हैं, अपितु मनुष्यके अन्तिम और परम लक्ष्यको प्राप्त करा देनेवाले एक 
ही वस्तुके दो पहलू है । एककी शुद्धि या सुधार दूसरेके सुधार या उत्कर्षसे जुड़ा है। मनीषी लेखकने इसी विचार या ऐसे ही 
शॉस्त्र-सम्मत सिद्धान्तसे अनुप्राणित होकर आत्मोद्धारके लिये लौकिक तथा पारलौकिक विषयोंको इस भागमें समझानेकी 
चेष्टा की है । पृष्ठ-संख्या २७२, मूल्य ३.०० (तीन रुपये) मात्र । पाँचों भागों ( सम्पूर्ण सेट) का मूल्य १३.५० तथा डाकखर्च 
८.५० अतिरिक्त है। 

लोक-परलोक-कल्याण-कामी सभी सज्जनोंको उपर्युक्त सत्साहित्य मँगाकर अध्ययन-अनुशीलनद्वारा जीवनका सच्चा 
लाभ उठाना चाहिये । गीताप्रेसके सम्पूर्ण पुस्तकोंका सूचीपत्र कृपया निःशुल्क मँगाइये। . 
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